Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


hae ee 
॥ 0 0-0. In PublicDomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A j 
maty aie क 
| ) t Me PC a = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yoo ४७. उ». कक? o> aroy 
AT | Ge १/६ q ¢ 
९ पुस्तक संख्या 2 ४ 
/ पश्चिरा संख्या... २४९७३2 5 / 

४ पुस्तक पर सब प्रकार की निशानियां ; 

९ ama वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से ) 

j अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 0 | 
0 सकते अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा / | 
९ प्राप्त करती चाहिये | 


la = = कक AS ०. कक =] od ad 
Sin कित -w 


:CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


q 


soo 


a 


०2% ७२४2 


SoHo I 


OSS 


$32 
s Tidy Arya Samaj Foundation Chennbi and eGangotri 


D i J OKE S i n 
Q | Initial © AT r i 
MEER cre mo: SOE > ~ 
i" महर्षि दयानन्द, बाजीराब पेशवा, हरिसिंह & 
R नलबा तथा महारानी पश्चिनी आदि ४ 
@ > जीवनियों के ओजस्वी रचयिता $ 
| श्री पं सत्यकाम सिद्धान्त शास्त्र, & 
| | oy si Sy 44.4,64 ह 
4 s O | 
| शि प्रकाशक:-- y g 
| दहातीपुस्तकभन्डार ४८ 
| ie चावड़ी बाजार, देहली . 
| | मूल्य दस आना A =) 8 l 
| See AS OME HEL ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CC a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अकाशक+--- 
देहाती पुस्तक भन्डार 
चावडी बाजार, देहली 


oP HN Rete ent SPIE ST I कक 


| फलो गरि हि 


PE 
मूल्य दस आना 
l 
मुद्रक:-- | 
| राप्रचन्द्र भारती? बो. ए. एल. टी. | 
सरस्वती प्रेस, जोगी बाड़! नईसड़क | 
देहली | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: विषय-सूचो 

पृष्ठ संख्या 

१ Age - ४ 

२ प्रारम्भिक ८ ५ 

३ जन्म तथा बालकाल i 5 
४ पितृवियोग ११ 
५ विवाह १३ 
६ प्रयास १३ 
७ सैनिक शिक्षा १४ 
= दिनचर्य्या १४ 
a आसाम नरेश-मिलन १५ 
१०. बिद्या प्रेम १७ 
११ शष्यों को परीक्षा १६ 
१२ राजाओं का हो ष २७ 
१३ राजाओं में मेल कराया ३५ 
१४ सिंह वध ३७ 
१५ युद्धाग्नि भभक उठी } ३७ 
१६ युद्ध पर युद्ध ४२ 
१७ गुरुजो पर आक्रमण ४५ 
१८ आनन्दपुर से बिदा ४४ 
१६ एक और आपत्ति ४६ 
२० अन्तिम बलिदान P 8३ 
२१ अन्तिम ज्वाला ६५ 
२२ बन्दा वैरागी शिष्य बन) , ७० 
२३ ऐहिक लीला समाप्त ७२ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


maa | 


धर्माचार्यों में सायत्‌ शुरु गोविन्दसिंह ही एक ऐसे a 
जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध न केवल उपदेश ही किया अपितु 
उसको मिटाने के लिये उन्होंने स्वयं शस्त्र घारण किये, सेना | 
का संगठन किया और आमरण श्रन्याय-दुष्टाचार का agat- 
च्छेदन करने में लगे रदे और तदर्थे अपने प्यारे पुत्रों कुट्म्बियों 
का बलिदान कर अन्त में स्वयं भी बलिदेवी पर चढ़ गये । | कास 
ओर अपने पीछे छोड़ गये एक आदर्श । जिस पर चल कर | ससय 
आज भी यह चहुमु्दो मार खाने वाली जाति अपनी रक्षा ' नहीं, 
करने में समर्थ हो सकती दै | | साम्रा 


ऐसे महापुरुष की जीषनी का जितना भी अधिक प्रसार हो | EGS 
षह थोड़ा है। अलुप्राणित करने वाले इस महान विजेता वीर झि 


ग 
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पर दृढता के साथ बढ़ सके, इसी एक उद्देश्य को लेकर यह | मीः 
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तु पहला अध्याय 
प्रारम्भिक 


पो. पाठे ! इस आयजाति ने अनेकों ऊंच नीच स्थितियों 
| | का सामना किया है । इतिहास प्रेमी जानते हैं कि एक वह भी 
र समय था जब संसार में सर्वत्र इसी का बोलबाला था । लाखों, 
गा नहीं, करोड़ों बर्षो तक इस शा(क्तशालिनी जाति ने सावभौमिक 
| साम्राज्य रूप का शासन किया है किन्तु यह आधुनिक अन्याय 
गे । पूण स्वाथमयी प्रवृत्ति के साथ नहीं अपितु न्यायपूवेक sat की 
र | गजा के सुख ब शान्ति का ध्यान रखत हुए, उस बिचारों की 
| पूण स्वाधीनता प्रदान करते हुए। यही कारण हे कि उसके 
| अतीत काल के इतिहास में भी, उसका साम्राज्य होते हुए भी 
| हम अनेकों प्रकार के विचारों को विभिन्न मतों को पाते हैं । 
। यह सघ कुछ था । पर यह्‌ नथा कि अनिष्टकारी, विनाशिनी 
'अर्वात्तयों को प्रोत्साहन मिले | जहां न्याय पाइप का सिंचन 
होता था वहां अन्याय वृक्त का समूलोच्छेदन भी। आर जब. 
।-से विद्यां के प्रचार के न होने से इसने इस मूलमन्त्र को सुला 


| 
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दिया तभी से इसका पतन आरम्भ हो गया, यह सवे विदि! 
तथ्य है । 

इस शान्ति प्रिय जाति ने जब कभी शान्ति की इच्छा रखा 
हुए अशान्ति को दूर करने के लिये भी शान्ति भंग न की 
“शान्तिरेबशान्तिः मन्त्र की उपेता की तभी कुचली गई। | 

शान्ति ऐसी होनी चाहिये जिससे शान्ति स्थिर रहे | ऐस. 
न हो कि उसके कारण अशान्ति का होसला बढ़े। यह ठीक) 
कि हमें सवयं अपनी ओर से प्रथम शान्ति भंग न करन 
चाहिये पर जो अशान्ति उत्पन्न करने पर उतर आया हो. 
अनुनय विनय करने पर भी न मानता हो उसकी अशानि 
को दूर करके शान्ति स्थापन भी तो परम कर्तव्य है। वहां पर 
उपेक्षा दिखाना, दया अथवा अहिंसा का पाठ पढ़ना मह! 
मूखेता है | यही है उक्त मन्त्र का सार | | 


इतिहास बारम्बार इस तथ्य को दोहराता दै । हमें चेतावनी | 


देता है। महात्मा गान्धी की अहिंसा के युग में भी हमें यह 
नियम कार्य करता दिख रहा है । यवन लोग यों तो सदा ह 


थोड़ी बहुत अशान्ति उत्पन्न करते रहे हैं, कुछ न कुछ अत्याचा। ई 


करना उनका दनिक कतेव्य रहा है | पर जब पूर्वी बंगाल में. 
नोआखाकी आदि जनपदों में उन्होंने भीषण हत्याकाण्ड 
अत्याचार करना आरम्भ कर दिया, तो क्या वह महात्मा गांध 
या अन्य किसी शान्ति के पुजारी की प्राथना से, अनुनय विनर 


से शान्त हुये ? नहीं, उनकी प्रवुत्तियां तो तब रुकी, उनके 
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त्साह तत्र मन्द पड़ा, SAS होश तब ठिकाने आये, उनके 


| दिमाग तब दुरुस्त हुये जब उसकी प्रतिक्रिया बिहार में 


छा रखा 
न की. 
a 
} | ऐस 
; ठीक | 


करन 


Na का डड? 


[या हो: 


अशानि 
वहां पर 

| 
T मदा 


चेतावनी 
में यही 
सदा हैँ 
TAA 
गाल में 
THIS 


| आरस्भ हुई | 


ठीक यही चात इई भारत में यवन राज्य के समय । इनके 


। उस संसय के अद्याचारों की करुण कथा यदि हम लिखने वेठ 


जांय तो एक मोटा पोधा उसी का बन जायगा। सारांश में 
इतना कहना ही पर्याप्त है कि तत्कालीन यबनों के द्वारा दी गई 
घोर यातनाओं का ही तो परिणाम था जो अनेकों भीरु उन 
यन्त्रणाओं को न सह कर मुहुम्मदी मत स्वीकार कर, यवनों 
की शरण लेते थे, ओर करते थे अपनी प्राण wary अच्छा 
'होता यदि वे नपुसक हृदय दुष्ट शक्ति को बढ़ाने के बदले स्वय 
अमर मिटते-घम रक्षाथ प्राणों का मोह छोड़ देते। अन्त में 
वे एक न एक दिन मरे ही, किन्तु अपनी कायरता का परिणाम, 
अपने FAA का फल, अपनी प्यारी सन्तानो को waa के 
लिये छोड़ गये । यदि वे भीरुता न दिखाते, मरने से न घबराते 
'तो इस आय देश में इन दुष्ट अत्याचारी अनाय यबनों का 


। इतना वाहुल्य, इतनी संख्या न होती और हमारे ही वंशजों 


'की सन्ताने, इसी भारत माता की सन्तति इस अपनी माता के 
ही खएड खण्ड करने की दानवी इच्छा स्वहृदय में भी कभी न 
करती | अतः आज का यह भयंकर अत्याचार भी इनके उस 
अ्रारम्भिक अत्याचार पादप का ही फल है उसीका ब्रह त्‌ रूप है। 

हां, तो इस आपको उस वीर पुरुष की जीव बलाननेचीले 
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हैं जिसने यवन साम्राज्य से, शक्तिशाली यवनों से लोहा लिया 
था । जिसने अत्याचार को शान्ति से न सहकर उसका प्रतिकार ; 
किया था । ई'ट का उत्तर पत्थर से दिया था! जिनका पबित्र तला 


नाम था गुरु गोविन्द संद | | गुरु न 
। SR उपदेः 

Bat 

दूसरा अध्याय a 

जन्म तथा बाल काल E: 


सिखों के नवे गुरु तेगबहादुर ने जिस समय अपना गुरुपद मास 
wey किया उस समय औरंगजेब भी अपने सहोदरों की हत्या, पुरुष 
करने में सफल हो स्वजन्मदाता पिता बादशाह ges at ' 
बन्दी गृह में डाल देहली के सिंहासन पर अधिकार, काल 
जमा चुक्रा था ओर उघर यावनी यातनाओं. से पीडित गुरु गये 
नानक से लेकर चोथे गुरु रामदास तक चुपचाप शान्ति पूवक केप 
सबकुछ सहन करती हुईं चली अआ. रही आय जाति भी. 
अत्याचारों को रोकने के लिये पञ्चम गुरु अजु नदेव के नेत- देख 
त्व में dine शक्ति संगठन का आरम्भ कर गुरु तेगबहादुर के कुछ 
_ समय तक एक योद्धा सुसगठित सिख सम्प्रदाय के रूप में चढु को: 


_ विरोधी सेना बना चुकी थी । । मोहि 
at औरंगजेब से यह बात छिपी न थी और उसने 
सत्तारुढ होते ही अपना ध्यान [सिक्खों की ओर किया । | विव 
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शुरु तेग बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध कई लड़ाइयों में भाग 
लिया था | साथ ही एक सम्प्रदायाचाय होने के नाते उन्होंने भी 


| गुरु नानक की भांति at भारत में घुम घूम कर जनता को 
| उपदेशासृत का पान करा अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। 


उनकी यह बढ्ती हुई लोकप्रियता भी औरंगजेब-की आंखों में 


| खटकती थी। 


बंगाल- आसाम की ओर बढ़ते हुए गुरु तेगबहादुर स्वकुदुम्ब 
को पटना में ही छोड़ गये थे । वहीं सन्‌ १६६६ ३० के दिसम्बर 


। मास की २२ तारीख को उनकी घर्मपत्नी गूजरी देवी ने एक 
|| पुरुष सिंह को जन्म दिया | जिसका नाम गोविन्दराम रखा गया 


आसाम आदि की यात्रा से लौट कर गुरु तेग बहादुर कुछ 
काल पटना में रहे | तत्पश्चात्‌ स्वयं आंनन्दपुर ( पंजाब ) लौट 
गये । पर होनहार गोविन्दराम के शिशु जीवन के पालन-पोषण 
के पांच बर्ष पटना में ही व्यतीत हुए | an 

चिरकाल से शोक संतप्त पाटलिपुत्र गुरु पुत्र को अपने मध्य 


! देख कर सारे दुःख भूल गया । नगर के जिस मागं, जिस गली- 


gas में बीर बालक गोविन्द निकल जाता जनता उसके दश!नों 
को दौड़ पड़ती | जो जन भी उसके एक बार दर्शन कर. लेता 
मोद्ितद्दोजाता।  ॒. , p 

वीर भूमि पाटलिपुत्र में बालक गोविन्द की शक्तियों का 
बिकास हो रह्‌। ar) तीर चलाना, मल्लयुद्ध, कपट से विपक्षी 
पर विजय प्राप्त करना अथवा घिर जामे पर स्वयं अपनी रक्ता 
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कौशल से करना इत्यादि युद्धोपयोगी बातों में अत्यधिक रुचि | 
प्रकट करना, उनमें उत्साह दिखाना उसकी होनहारता के द्योतक, 


थे । किसी ने सच कहा है-'होनहार बिरवान के होत चीकने 


पात । बालक गोविन्द को न केवल साघारण जनता अपितु 


राजा फतेचन्द व उनकी रानी भी age प्यार करती थी । 


अस्तु, एक दिन पिता का बालक गोविन्द को आननन्‍्दपुर 


फ्डु'चने का सन्देश मिला । पुत्र ने अभी तक पिता के aa 
नहीं किये थे अतः gz पितृ-दशनों के लोभ से तत्काल तैयार, 
हो गया । सारे नगर में उसके गमन का संवाद विद्यत के 
समान फेल गया । आबाल-बृद्ध खी-पुरुष सब माता गूजरी ब 
कुमार गोविन्द को बिदा करने के लिये नगर से बाहर दूर तक 


गये और अन्त में विछोह के दुःख से दु:खी आरी मन किये 
हुए लौटे । | 


मार्ग में वाराणसी (बनारस ) प्रयाग ( इलाहाबाद ), | 
अयोध्या, लक्ष्मणपुर ( लखनऊ), कानपुर, मथुरा, बृन्दावन | 
आदि स्थानों पर आराम करते, रुकते-रुकाते अपनी मधुर- | 
मनोहर बोली जनता को सुनाते तथा उसे मोहते हुए लगभग | 
७-८ सात आठ मास में बालक गोविन्द माता गूजरी सहित पिता | 
गुरु गोविन्द्सिंद की सेवा में आनन्दपुर पहुँचे। झानन्दपुर- | 
वासियों ने गुरु पत्नी व गुरु पुत्र का विशाल स्वागत fear 


उनके हृदय आनन्द से फूले न समाये । नगर में ada. आनन्द | 
छा गया | 


| 
¢ | 
-—- | 
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तीसरा अध्याय 
पितृ विथोग 


अभी आनन्दपुर में आनन्द के साथ बहुत समय न बीता 
था कि एक दिन औरंगजेब का सन्देश गुरु तेगबहादुर को 
सिला कि शीघ्र देहली आओ । गुरु ने सारी स्थिति सममली। 
सोचा अन्तिम समय आ पहु'चा । चलने से पूर्वे पुत्र को 
अन्तिम उपदेश देते हुए बोले--“पुत्र गोविन्द ! सेरे बलिदान 
का समय सन्निकट है । मेरे पीछे संत्तम, पीडित जनता के 
तुम्ही एक मात्र आधार होगे । उसकी सेवा में दी “सत्य श्री 
अकाल? की परेम पुरुष की आराघना छिपी हुई दै । मेरे 
बलिदान से यदि इस आये ( हिन्दू) जाति की कुछ भी सेवा 
बन पड़ी तो मैं अपने को घन्य BARAT हँ.। घड से सर के 
कट जाने की चिन्ता नहीं, चिन्ता हे aw को सुरक्षित 
रखने की । “सार” की रक्षाथ तुम्हें जिन साधनों से सहायता 
faa, जिन उपायों को तुम उचित सममो उन्हें तुम स्वाधीनता 
{क कार्य रूप दे सकते हो | ग 
3 i बात को सदा स्मरण रखना कि प्रभु को तुम्हारी घम 
ब लोक सेवा, प्राणों से भी, अधिक AIA x ।” न 
कुमार गोविन्द ने पिता के चरणों का स्पशे किया और 
शपथ पूर्वक उन्हें विश्वास दिलाया कि अपके उपदेश का 
आदेश का अक्षरशः पालन होगा। 
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शुरू तेगबहादुर ने. इस प्रकार पुत्र को शिक्षा दे, उसे 


U8 गही पर बिठा कर गुरुब की दीक्षा दी एवं आशीर्वाद दे 

देहली को प्रस्थान किया। का 
है बालक गोविन्द इस छोटी सी आयु में ही दशबें गुरु a Hein 
राख । उनके कोमल कन्घो पर ही इतना भारी बोझ पड़ गया | | AE 
उधर जिसकी आशंका थी वढी हुआ, कुछ दिनों में ही समा- तय 
SR मिला कि पांच शिष्य वीरों के साथ गुरु तेराबहादुर __ 
धम परं बलिदान 'हो गये । इस समाचार ने आर्य ( हिन्दू) Bae 
जाति पर वजपांत का काम किया | शिष्यों ( सिक्खों ) में प्या 
तो विशेषतया बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया । | FE 


दो शि ॥ . ७ x | 
A a देहली पहुँचे। वहां नृशंस अत्याचारी थोरंग- | 
ग» एरु के शीश को कटवा कर 'रक्त-दर्ग? ( लाल किले ) | 
८ es आतंक उत्पन्न करने के लिये क्षटकवा दिया था | | 
: हसी वोर उसे उतार कर आनन्दपुर ले गये । वहां विधिवत्‌ | 
गुरु का अन्त्येष्टि सरकार सम्पन्न किया गया | 
कहते हैं कि शीश लाने. वाले वे 
पिता ने अपनी कृपाण से अपना शी 
- शुरु-शीश के स्थान पर पिता काशी 
शीश ले था | घन 

॥ Me गया था। घन्य है ! जब तक भारतीय इतिहास में वे इसी 
_ Ue तेगबहादुर का बलिदान अंकित रहेगा तब तक साथ में | अर्तिरि 

- इन गुरु भक्त पिता-पुत्रो को भी बडे q | 
शुरु बड़े मान से ! १ 
जाता रहेगा । Sure) | sg 
: ८. में प्रया 


। 8 पि. 
दो बीर पिता-पुत्र थे। | जो भाः 
रा काट दिया और पुत्र | विचार 
श लटका कर गुरु का को सर 
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१ उसे र : 
बाद दे ववाह 
काल चक्र अपनी तोघ्रयति से चलता रहा | १३ आषाढ, 
रू बन सँ० १७३४ fao ( सन १६७७६० ) को गुरु गोविन्द सिंह का 


गया। 2 वाह संस्कार लाहोर निवासी श्री हरियश सुभिखिया 

सभी क्षत्रिय की सुलक्षणा कन्या जीतो देवी से सम्पन्न हुआ | त 
| इस साभार 

दै इस सौभाग्यवती देवी ने चार तेजस्वी धर्मात्मा पुत्रों को 


जन्म दिया जिन्होंने अल्पायु में ही घर्म पर अपने प्राण 


| ) निछावर कर दिये। इनकी वीर कथा आगे के अध्यायों 
में आवेगी | 


२६ 


रंग- ह: ल्ल ता 

हले ) | = शृ 

=f चोथा अध्याय 
बवत | अयास 


~ 


| पिता के बलिदान के पश्चात्‌ गुरु गोविन्दसिंह पर 
थे। | जो भार आ पड़ा था उसकी चिन्ता उन्हें सदा रहती | वे इस 
पुत्र | विचार में रहते कि किस प्रकार इन औरंगजेबी अत्याचारी 
का | को समाप्ति की जावे। बहुत कुछ बिचार-बिमश के उपरान्त 
म में वे इसी निष्कषे पर पहुँचे कि सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने के 
में | अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । 'विषस्य विषमौपधम्‌? 
या लोहे को लोहा काटता है । इस बिचार के आते ही इस दिशा 
में प्रयास किया जाने aari geet कीं समस्या उपस्थित 
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हुई तो झट गुरु गोविन्दसिंह ने आदेश निकाला--“भविष से fie 
में गुरु की भेंट के लिए saga ही चढ़ाये जाये? । युति ae 
सफल हुई, घोषणा होते ही रात दिन शास्रास्रों- तलवार चात्‌ 
बन्दूकों आदि की भेंट आने लगी। कोई तलवार लाता तं आशीः 
कोई बन्दूक तो कोई गोलियां कोई भाले बहम तो को नर 
बहछियां | कोई २ घनी घन भी देता, घोड़े भी देता sh करता। 
हथियार भी। | | कोई भे 
bas al 
सेनिक शिक्षा । भोजन 


थोड़े से समय में ही युद्धोपकरणों का ढेर हो गया । आ. भो 
क्या था गुरु हरगोबिन्द के समय में शिथिल हुये, सैन्य प्रया। शिता 
को पुन: प्रगति मिली । और गुरु गोबिन्दर्सिह ने अचिरका 
में ही एक विशाल सुशिक्षित सेना संगठित करली । fess 
घन की न्यूनता भी गुरु के पास न था। प्रतिदिन उनब PÈ 9 
प्रभाव दूर २ तक बढ़ रहा था। सं० १७३६ वि० केपबि दो जात 
बैशाखी मेले पर एक दुनीचन्द शिष्य काबुल से एक बहु 
वढिया काश्मीरी पशमीने की कनात गुरुजी की भेंट को लार T 
इसी प्रकार एक शिकारीपुर के क्षत्रिय ( शिष्य ) ने शुरु | ade: 
दशन कर, कृत कृत्य हो, उनके चरणों में दश aga aU! बाद वि 
( अशर्फी ) की थैली समर्पित की । और भी सहस्रो लाए की भा 
मुद्राय भेंट में आ रही थीं । | गये। र 
दिनचर्या | छोड़ च 
गुरु गोबिन्दसिंद्द fa masa उठ शौचादि ca 4 गा 


| 
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बि से निवृत्त हो एक सम्मिलित 'दीवान' सभा में उपस्थित होते । 
। युति जहां गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ किया जाता । म्रन्ध-पाठ के TI- 
TAM चात्‌ गुरुजी का उपदेश होता | तदनन्तर नये शिष्यो को 
गता त आशीर्वाद मिलता | 
को नगाड़े की ध्वनि होते ही सारा उपस्थित रिष्य-समूह भोजन 
` | करता। इसमें सव शिष्य एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करते 
। कोई भेद भाव नहीं माना जाता । चाहे जिस वर्ण का हो सवके 
| भोजन कर लेने के पश्चात्‌ गुरुजी भोजन पाते । 
aag भोजनान्तर कुछ काल विश्राम करके वीर रसकी ओजरिवनी 
. gan PRTA सुनते । तत्पश्चात्‌ विविध शस्त्रचालन-महयुद्ध-घुड़दौड़ 
बरका आदि के प्रदर्शन होते ' गुरुजी मध्यान्तर मृगया को जाते थे। 
| सायंकाल पुनः सभा जुटती और उसमें कीतेनादि होता | इसके 
gag TS प्रातःकालवत्‌ पुनः भोजन होता और तब सव लोग बिदा 
; पदि हो जाते । 


' बहु आसाम-नरेश्‌-मिज्ञन 
| ला जब गुरु तेगबहादुर आसाम गये थे तो उन्होंने आसाम 
गुरु नरेश को निस्सन्तान के कारण दुःखी देख पुत्रप्राप्ति का आशी- 
रं बांद दिया था। dam से वह पूरा हुआ | गुरु गोबिन्द राम 
ला की भांति कुमार रत्नराम भी झल्पायु में ही पिता से बिछुड़ 
| गये। राजा राम राय शेशवास्था में ही युवराज को अकेला 
| छोड़ चल बसे । 
ar . राजमाता ने युवराज को, जब बह १२ वर्षे के दो गये, 


का 
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एक दिन प्रसंगवश गुरु तेगबहादुर के आशीर्वाद की बात सुनाई खेलते 
तो गुरु दशनों की लालसा उनके श्रद्धालु हृदय में उत्पन्न हुई। करते 5 
पर गुरु तेगबहादुर भी अब इस लोक में न रहे थे। युवरा३ युवराज 
के समवयस्क गोबिन्दराम ही गुरगद्दी को-अलंकृत कर रहे थे | एक दूर 
युवराज ने उनके ही दर्शन करने का निश्चय किया | । मित्र रा 

'आनन्दपुर जाने की तेयारी होने लगी । गुरु चरणों १ दिये जि 
उपहाराथ बहुमूल्य पदाथ एकत्रित किये जाने लगे । इन उपहारो 
में चार निम्न मुख्य एवं आश्चय जनक थेः-- गुर 

(१) एक हाथी जिसकी सू'ड की नोक से लेकर पूछ के सि. के अने 
तक एक श्वेत रेफा खिची हुई थी । वह हाथी सू'ड से चंवर संस्कृत 
SMA, जूते Wear, तीर उठा लाता, करवाल घुमाता, एवं ग्रन्थों क 
रात्रिकाल में मसाल उठाकर प्रकाश करता | ः देकर ब 

(२) पांच ward अरबी घोड़े | | विनिमर 

(३) एक पंचास्त्रकोष । इस कोष में शुज, कुल्हाड़ा, बन्दूक जिन्होंने 
बही ओर एक कोई यन्त्र, ये पाच अस्त्र गुहारूप से रखे ज! काय | 
सकते थे । । रस 

ae र | 
(४) एक चन्दन की सुन्दर चौकी गुरुजी के स्नानाथं। | OT उ 


| विष्ठा 
युवराज अपनी माता और अनेकों परिचरों अनुचरे TE 


सहित आनन्दपुर पहु'च गये । गुरु गोबिन्द्सिह के दशेन.कर aa 
सुफल मनोरथ हो, सारे उपहार श्री चरणों में समपित किये S S 
एक त्रा! 


गुरुजी गद्गद्‌ हो गये । अपूर्वे मिलन था । उस समय की शोभा 
' का वणन करने में लेखनी असमर्थ दै | | 


| 
| 
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युवराज गुरुजी के पास ५-३ मांस रहे | उनके साथ मृगया 
सुना Gad, गुरु अन्ध साहब का पाठ सुनते, अन्य शिक्षायें ग्रहण 
TZS करते और कृतरूप होते । अन्त में अधिक समय.बीत जाने से 
[वरा३ युवराज को विदा होना पड़ा । गुरु शिष्य गल्ले मिल्ने, दुखी हृ 
है थे एक दूसरे से अलग हुये। गुरुजी ने समान आयु वाले शिष्य 
| मित्र राजकुमार को भी विदाई के समय अनेक सुन्दरर उपहार 
ut १ दिये जिन्हें युवराज ने असयन्त प्रद्धा के साथ लिया । 
पहारो विद्या प्रेम 
। शुरु गोगिन्दांह कोरे गुरुओं में न थे जैसे कि आजकल 
सिरे के अनेकों गद्दीधारी महाधोंश प्रायः पाये जाते हैं उन्होंने खयं | 
चंवर संस्कृत व वेदों का अध्ययन किया | विद्वानों द्वारा मुख्यर संसक्त 
p एवं ग्रन्थों का अनुवाद कराया । उन्होंने अच्छी २ मासिक वृत्ति दे 
देकर बड़े २ विद्वानों को अपनी सभा में रखा। उनसे बिचार 
विनिमय होता । गुरु ने अपने अनेकों शिष्यो को काशी भेजा 
न्दूक जिन्होंने वहां गंभीर अध्ययन कर लोट कर विद्या प्रचार का 
खे ज. काय अपने हाथ में लिया । 
| इस प्रकार गुरुजी ने प्राचीन कालीन राजसभाओं का सा 
| देश्य उपस्थित कर दिया । उनके दरबार में संस्कृत के बड़े २ 
र विद्वान, गायनाचाय ओर योद्धा लोग विद्यमान थे | 
अ. गुरू जी यह सब होते हुये भी मध्यकालीन आडम्बर पर 
कोई विश्वास नहीं रंखते थे | एक बार एक उनको संभा के 
शोभा एक ब्राह्मण कालि दास ने उनसे दुर्गा का विधि पूवक अनुष्ठान 
| 
| 


i 
| 
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कर वर प्राप्त करने को कहा | इस पर बहुत बिचार faay 


करने के पश्चात्‌ विश्वास न होने पर भी उस ब्राह्मण ३ 


अनुमति दे दी कि जिससे सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल सके, 


पं० जी के निदेंशानुसार अनुष्ठान काय आरम्भ हो गया 
बड़े २ विद्वान, जयानुष्टानी, तान्त्रिक आमन्त्रित इए। ए 
मास तक यज्ञादि का अनुष्ठान होता रहा किन्तु भला देव 
ठुगा कहां से प्रकट होती । गुरु जी ने पं महाराज से कहा- 
कहो क्या बात है। पं० जी ने उत्तर दिया--भगवती रूठी a 
हैं किसी मनुष्य की बलि चाहती हैं । तभी शान्ति से प्रकट हो 
, वरदान देंगी अन्यथा प्रकट हुई' भी तो सर्वनाश में को! 
सन्देह नहीं । | 
गुरु जी ने पं० की इस घूतता को भी स्पष्ट विया। मट 
तलवार निकाल कर बोले-आइये महाराज ! आगे बढ़िये, 
आप से पवित्र बलि और कौन सी हो सकती है । ofa 
बलिदान पाकर ही तो देवी प्रसन्न होगी और तभी संसार का 
सर्वनाश रुफेगा | 
अब तो ge जी सिट पिटा गये । आये हुए पण्डितो में 
खलबली मच गई | बहुत से अपने पोथी-पत्रा लेकर भाग 
निकले । शेषों ने पश्चात्ताप प्रकट क्रिया । तब गुरु ने शेष 


शाकल्यादि की पूर्णाहुति दिलवा यज्ञ समाप्त किया और ब्राह्मणो. 


को श्रद्धासहित भोजन करा दान-दक्षिणा दे विदा किया | 


इस घटना से जनता में गुरु जी का अत्यधिक प्रभा 
बढ़ गया | ४ | | 


| 
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Pira 
पाँचवाँ अध्याय 
शिष्यों की परीक्षा 


सन्‌ १६६६ में गुरु जी ने आनन्दपुर के पास ही केशगढ़ 
में एक विशाल मेले की आयोजना की । इसमें दूर दूर से 


| अनेकों कष्टों को सह कर भी fara आये । मेले में एक बहुत 


बड़े ( शामियाने ) वितान में गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ हो रहा 
था। आनन्द की घारा बह रही थी।सब लोग मग्न हो 
रहे थे | 

उसी समय गुरु जी स्व आसन से उछल कर नंगी 
तलवार चमचमाते हुए मैदान में आ गये । उनकी आंखें उस 
समय आग उगल रही थीं | भुजदण्ड फड़क र्दे थे। सारी 
सभा में सन्नाटा छा गया । संगीतादि बन्द हो गये । 


गुरु गोविम्दसिंह ने गरजते हुए कहा-यह भवानी देवी 
असि एक शीश के लिए रात दिन तड़फड़ाती रही है, क्या. 
कोई ऐसा प्यारा नहीं है जो इसकी भूख को शान्त करे। 

इतना कहते २ ही उनका मुख मण्डल तमतमा उठा। 
करवाल कर से ऊँची उठ गई | सभा में और अधिक रतब्घता 
छा गई । सब एक दूसरे के मुह की ओर सशंकित नेत्रों से 
देखने लगे। उन्हें यह आशंका होने लगी कि कहीं उनका 
प्यारा गुरु उन्मत्त तो नहीं हो गया । क्योंकि ऐसी बेसिर पेर 


= 
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की अप्रासंगिक बातें उसने आज तक तो कभी की नहीं, ग्रा 
अचानक केसे ऐसी बातें कर रहे हैं । शीश की 
निदान बहुत से लोग उठ उठकर दु:खी हृदय लिए बग कें ब 
से चल दिये । सर्वत्र निराशा की काली घटा छाई हुई सभा में 
दृष्टियोंचर हो रही थी। न जाने बाले भक्त भी कुळ निर्णय हसी मर 
कर पा रहे थे। इतने में ही एक बार पुनः गुरु गरज पड जाट 
अवश्य ही देवी के कोप से भयभीत हो अनेकों आत्मीय जञाीट De 
भागे जा रहे हें । किन्तु स्मरण रहे यह देवी बही है जिरी भेट ८ 
आपने' स्वसंकट निवारणार्थं 'आत्मरक्षाथ घारण किया है| तो लो: 
यह अपनी तीक्ष्ण घार से आने वाले संकट समय में तुम्हारी लगे । 
रक्षा करेगी । अतः इसकी शरण आओ । क्या कोई नहीं वैर री मा 
इसको अपनी बलि देकर तप्त करने वाला | Rife बह 
अब भी कोई आगे न बढो । और उन्होंने पुनः तीसरी कु 
बार भी उक्त प्रकार आह्वान क्या । तब एक लाहोरी खत्री म.» 
दयाराम नें; आगे बढ़ हाथ जोड़कर कहा-- सारा ज्ञ 
हे सच्चे राजन्‌ ¦ आप से ही हमने शिक्षाली Bi आपके, i 
आदेश पालन में देर अवश्य हो गई है। तदथं क्षमा करें । यह डा 
शीश देवी के चरणों की भेंट है | कर गुरु व 
गुरु गोबिन्दसिंह भूखे शेर के समान उसे रब शिविर के or 
अन्दर घसीट ले गये । तलबार का TEG ] 
भूमि पर गिरने की ध्वनि ने लोगों को 
आभास दिया । रक्त रंजित. कृपाण लिये गु 


उसके बलिदान: का 
` | गु ë 
रु बाहर आये और | SS 


प्रीकीर्गा 


ना 
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शीश क्री पुनः मांग की । लोग थर थर कांपने लगे | 
ie al के बलि चढ़ने का उन्हें विश्वास हो गया । एक बार 
ई gt में हलचल मच गई, लोग उंठ उठकर चलने लगे | 
fa उसी प्रहार तीसरी वार सांग करने पर देहली के एक 
पडे-स जाट ने अपने को afaa किया । वह भो उसी ढंग 
जाट कर तम्बू के अन्दर ले जाया गया और उसकी भी 
जिति. भट दी गई । ठृतोय वार गुरु ने बाहर आकर शीश 
rf तो लोगों के मुख में पीतता छा गई उनके हृदय घक २ 
म्हारी लगे । पर पुनरपि छारिका के एक मोहन कम चन्द घोबी ` 
ही है की मांग को पूरा किया | कहना न होगा कि पूर्व दोनों 
भांति वह भी देवी की बलि चढ़ गया । 
गुरु की आंखे अब भी अंगारे उगल रही थीं उन्होंने चोथी 


| चिल्लाकर पुनः देवी की भेट के लिये शोश को भांग को । 


खन्ना 
सारा जन-समुदाय सहम गया। किसी का यह साहस भो 


प्र कि शुरु का विरोध करता | सारे मनुष्य चित्रलिखित 
बैठे रह गये थे । इतने में ही एक बिहारी साहबचन्द नाई ने 

कर गुरु की इच्छा को अपने को सोंपते हुए कहा-- 
| महाराज । में अभीतक भयभीत बेठा रहा | निस्सन्देह हमें 
शिक्षा ही नहीं दी गई कि हम हंसी २ शोश कटाद | इसी 


| तो में किक व्य विमूढ़ वत्त अब तक बैठा रहा | 
हर | गुरू कुछ न बोले कोधावेश में उन्होंने उसकी भी पहले 


शै की गति करी । gaT से बाहर बह निकली । 
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देवी की भेंट में चार जीवों की बलि दी जा चुकी थी vat 
T ` g 
ईश्वर से प्रार्थना करने लगे--परम पिता ! देवी का कोप शाने 
करो । रक्षा करो / पर स्यात्‌ शब्दों में शक्ति न थी । वे भर 
तक पहु चे ही नहीं। गुरु ने पांचवो बार अपने पूर्व शब्दों क 
दोहराया । चारों ओर दृष्टिपात करने से उन्हे विदित हुआ हि 
बहुत से लोग वहां से भाग चुके थे) 


इतना होने पर भी घम के नाम पर शीश कटाने वालों ब 
कमी न थी। जगन्नाथ का एक कुम्भकार हिम्मतराम हिम्मत 
करके उठा और बोला--लो काट लो? मेरा शीश प्रस्तुत है। 
वहां क्या देर थी । एक वार पुनः तलवार श्री खट की ककश' 


ध्वनि भूमि पर शिरःपात का भयकारी शब्द सुनाई दिया और 
निकली रुघिर की घार । | 


उपस्थित जन समूह के हृदय का स्पन्दन तीब्र हो गया। 
सारा GJA अवाक्‌ था। सब के मन में यह भय उत्पन्न हो 
गया था कि न जाने अभी कितनों की. बारी और आयेगी। न 


ने देवी की रक्त धिर पान कर 
जाने देवो की रक्त पिपासा अभी कितना और रुधिर पान करेगी 


किन्तु इस बार गुरु बोबिन्दसिंह पूर्ववत्‌ तत्काल ही तड़प 
कर बाहर नहीं आये । उन्हे तुम्बू में ara लगा । और aa 
Tet आये भी तो उस रुद्र रूप में नहीं । आप को मुख gal 
शान्त थी और प्रगट हो रहो थी प्रसन्नता । इतना ही नहीं गुरु 
क अलि के थोड़ी ही देर पीछे वह पांचो वलिवीर भी at 
खड़े हुए थे, गुरु के समान ही परिघान धारण किये हुए ) 


NR 


i 


Room 
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देदीप्यमान हो रहे थे उनके सुख मण्डल दशकों के आश्चयं का 
ठिकाना न tar | सारी घटना उन्हें स्वप्नवत्‌ प्रतीत होने लगी | 
उन्हें उन बीरों के मनुष्य देह में होने में सन्देह हो रहा था। 
उनमें से अनेकों उन्हें देव रूप में देख रहे थे। कुछ भी हो 
लोगों के हृदय पुष्प आनन्द से प्रफुल्लित हो उठे । वे गद्‌ गद्‌ 


। हो गये । 


ait की 
arni 
T È i 

९ | 
BEM 
और 


[या | 


प्रिय पाठक वृन्द ! गुहजी ने पहले से ही इस परीक्षा लेने 
की तेयारी करलो थी । पाँच बकरे तम्बू में छिपा दिये गये थे । 
पांचों वार खटाखट उन्हीं की बॉल चढ़ाई गई थो । ओर इस 
प्रकार गुरु ने पूर्व कोशल से अपने शिष्यों की बलिदान होने 
की भावना की परीक्षा लेकर उनमें से मुख्य पांच प्यारों को भी 
चुन लिया था | 
अब तो गुरुजी का प्रभाव चारों ओर और अधिक प्रसा- 
रित हो गया। शिष्यों के अतिरिक्त साधारण जनता भी उन 
पर विश्वास करने लगी ओर प्रबुद्ध हो उठी लोगों के हृदया में 
बलिदान की प्रबल भावना । सिखों का संघठन भो उस घटना 
के उपरान्त Ges हो गया। जो लोग भयबश भाग गये थे वे 
भी पुनः पछता २ कर क्षमा याचना पूवंक गुरु की शरण में 
आने लगे | 
गुरु गोबिन्द्राम ने समा में सुमधुर. शब्दों में कहा मेरे 
प्यारे ।शाष्यो ! आज मैंने जिस पवित्र उद्देश्य से प्रेरित होकर 
आप लोगों की इतनी कठोर परीक्षा ली दै, बद अवश्यमेब सफल 
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होगा ऐसा मुझे विश्वास हो गया है । कुछ के भयात्‌ भागने का 
मळे कुछ भी खेद नहीं है पर उन्हें चाहिये कि जितना भी शीघ्र 
हो इस भीरुता के आवरण को उतार HH | उन्हें निभय होकर 
जनता के हिताथे सवदा प्राणों की बाजी लगाने के लिये तैयार 
रहना चाहिये । निस्संदेह तुम लोगों की इस परीक्षा का महरव 


मेला था | मधुर संगीत से वायुमएडल प्रतिध्वनित हो रहा था । 
गुरु अन्ध साहब का पाठ चल रहा थां ओर बह रहो थी आन- 
न्दोत्साह की सरिता धवल परिधान में गुरु गोविन्द ने सभा में 
प्रवेश किया मण्डप जय जय बाजे के नादों से विवादित हो 


भविष्य ही बतलायेगा । 
दूसरे दिन वैशाखी थी । उसी स्थान पर पुनः वहीं विशाल 


उठा । शान्ति स्थापना के पश्चात्‌ गुरुजीने निम्न उपदेश दिया। 
प्रिय शिष्यो ! आजकी आवश्यकता है निर्भाकता, mara- 
चालन में निपुणता, पतितोद्धार, खालसापन्थ का निर्माण व 
संघठन | लो आज में तुम्हें अमृतपान कराता हूँ वह तुम्हें साहस 
व शक्ति देगा । मेरे शिष्य ! इसके पान से तुम्हारी काया कल्प 
हो जायगी ओर तुम आज से सिंह? कहलाओगे और तुम्हारा 
पन्थ होगा खालसा | 
में बिना किसी जाति का बिचार किए हुए सबको आमंत्रित 
करता हूँ। यहां आकर कोई ऊँच नीच न होगा सब एक गुरु 
के प्यारे एक समान शिष्य होंगे | 
तत्पश्चात्‌ गुरुजी ने एक पात्र में शुद्ध जल लेकर गुरु: 
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अन्थ साहेब का पाठ पढ़ते हुए उसे असि नोक से aat 
sic तब मिश्री मिला “अमृत कर दिया | तदनन्तर पांचों 
प्यारे बीरों के मत मस्तको पर उसके Sle दिये और उनसे 
“वाह गुरु जी का खालसा? तथा “श्री वाह गुरु जी की फतह! 
हने को कहा । उन्होंने बैसा ही उच्चारण किया । 
गुरु जी ने उनसे उपदेश देते हुए कहा-- । 
“आज से तुम सिंह हो । तुम्हारी पूर्वे जाति का कलंक धुल 
गया | अब तुम सब वीर क्षत्रिय हो | 
इस प्रकार उन पांचों प्यारों का अगत-संस्कार सानन्द 
सम्पन्न हुआ और तभी गुरु जी ने खालसा Ta को निम्न 
आदेश एवं उपदेश दिये:-- ह 
(१) पांचों केश रखें । केशों में कंघा रखें । कच्छ 
( जांघिया ) बिना कभी न रहें | हाथ में कड़ा पहन झर 
कटि में सदा कृपाण लटकाये रखे | 
(२) श्री वाह गुरु तथा कृपाण के अत्तिरिक्त न क्सि 
देवी देवता की पूजा करें ओर न किसी के सम्मुख सर झुकाव । 
(३) नड़ीमार ( grat पीने बाले ), चिड़ीमार, कुडीमार 
(कन्या मारने बाले) तथा सिर मुडे संन्यासी की संगति में 
न रहें। r 
(४) परस्पर मिल कर रहें | मन सुटाव न कर कलह 
आदि में न फंसे। 
इसमें गुरुजी ने रामायण महाभारत्त से उदाहरण दिभे थे 
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(५) अहंकार कभो न करना | देखो, अहंकार रूपी ज्वाला - 

में रावण भी जल कर भस्म हो गया था | | 
(६) संदा सुपथ पर चलना, असत्य नहीं बोलना, जुआ नहीं 
खेलना, काम, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करना, स्त्रियों पर 
कुदृष्टि-पात कभी नहीं करना तथा अबलाओं व विधवाओं की 
रक्षा करना | ' 


ay om 


(७) दुखियो का दुःख दूर करना तथा दुःख दाताओं का 
नाश करना । परस्पर परम मित्र बन कर रहना और किसी को 
घोका न देना । | 

(८) म्लेच्छों का संग सर्वथा त्याज्य है । यवनियों से विवाह | 
aaga ( विषय-भोग ) करना महापाप है। ऐसा करने से 

तान पर म्लेच्छ प्रभाव पड़ता è | ऐसा कार्य करने वाले को 
खालसा पंथ में कोई स्थान नहीं । | 


(६) खालसा पंथ के प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्रास्त्र चालन 
सीखना अनिवार्य है, शास्त्राख्रबिद्या रहित कोई भी न रहे | 
सदा प्रातः सुरु अन्थ साहब का पाठकर शस्त्राभ्यास करे | इत्यादि 


` आज्ञाय गुरुजी ने प्रचारित कीं और तमी से सिक्खों में पंचक | 


कार घारण की प्रथा चली | | 
| 

वह अभ" प्यारा के हाथ से लेकर गुरु जी ने भी पिया 
आर सब शिष्यों को पिलाया! | इसके साथ ही एक बड़े wate 


म हलुवा बनवाया गया था जो सबको बांटा गया और तभी 
से 'कड़ाह-प्रसाद” बांटने की बान पड़ी | | 
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गुरु गोविन्दर्सिंह ने वास्तव में नव-जीवन संचार क 


| दिया और सिक्खों को ऐसा निर्भय, शक्तिशाली बना दिया 
| कि उन्होंने अपने से दस दस गुनों के छक्के छुटाये । इत्तिहास 


में मुगलों से उनके युद्ध प्रसिद्ध हैं. । 


Ce 


छुठा अध्याय 

रो NES 

राजाओं का दष 
“R गोविन्द्सिंह ने waa प्रचाराथ अपने शिष्यो को 
भारत के प्रत्येक कोने में भेजा । उनके समान भरात भाव क 


प्रचार से सङ्गै साधारण उनकी ओर आकर्षित होने लगे : 
उत्तरोत्तर गुरु का प्रभाव बढ्ता गया ! और हम बिना किसी 


सकोच के कह सकते हें कि खालसा पन्थ-यबन मंत की भांति , 


तलवार के aa पर नहीं अपितु-प्रेम के आश्रय से बिस्त हुआ। 

किन्तु गुरु का यह सब काये आर्य ( हिन्दू ) जाति में 
सबको आह्वादकारी रहा हो ऐसी भी बात नहीं थी | मिथ्या- 
[भमानियो ने ही देश को रसातल में पहु'चा दिया था और 
उनका ही अब तक बोलबाला था | चारों वर्णो के मध्य उत्पन्न 
किये गये अनुचित अन्याय एवं अहितपूणं भेदभाव को हटा 
कर जब गुरु जी ने सबको एक कर दिया। जन्मगत बाघा को 
दूर कर स्वेच्छा से जाति रक्षा हित बलिदान होने वाले सभी 
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' लोगों को जब गुरु ने ज्ञत्रिय पदवी से विभूषित कर | 
स्वयं भू ब्राह्मणों एवं वपौती द्वारा प्राप्ताधिकारी ज्षत्रियों | 

* खड़े हुये। क्योंकि अब उनका स्व कल्पित महत्वः 
खटाई में पड़ने लगा था । खालसा वीर उन्हें aa ३ 
मानते थे पर उन्हें अपने से उच्च मानने का उनके पाए 
कारण नहीं था। i | 
नामधारी ब्राह्मणों ने मूर्ख क्षत्रिय राजाओं के पाच 

रोना पीटना आरम्भ किया और उनको गुरु गोविन्द 
विरुद्ध भड़काने लगे । अव क्या था, इधर से उघर | 


| 
छ | 


दौड़ने लगे और अन्त में राजाओं ने मिल कर गुरु जी! 
पहु च, उन पर अपना आतङ्क जमा, उन्हें स्वापथ से | 


को ठानी | | 
~ A | 
क क सब मिल कर गुरु गोविन्दसिंह .के पास । 


किन्तु उनके दर्शन करते ही उनकी आधी विचारधारा i 
TR | उनका उत्साह मन्द पड़ गया | उनके मस्तक नत हो 
किसी को कुछ भी कहते न ब्रन पड़ा | कुछ काल तीच 
के अनन्तर स्वयं गुरु जी ने यों कहना आरम्भ किया-- | 

वीर सन्तानों ! राजाओ ! भारत के अतीत के सई 
इतिहास को आप सबों के सम्मुख मुझे सुनाने की आगा 
नहीं दै । भारतीय उस प्राचीन वेभव एवं उसके गौरव हे 


वि र à A 
सब भली प्रकार विज्ञ हें । आप उन्हीं वैभवशालो प 


| 
| 
| 
| 
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आप पर नहीं है? हाय ! जिन्होंने कभी भी विदेशियों के 
सम्मुख सर न भुकाया था, जिनके शाप्तनकाल में प्रजा आनन्द 
से faa a होकर अपने सारे घार्मिक कर्मो' के करने में स्वतंत्र 
थी, जहां feat की लज्जा को आंच पहुँचने की आशंका भी 
नहीं की. जा सकती थी, wal की सन्ताने इतनी स्वाभिमान 
बिहीन, धर्भाव रहित दूसरों के आधीन अपनी सत्ता केवल 
मात्र सत्ता के लिये बनाये रखने में ही मग्न हैं । उसकी आंखों 
के सम्मुख विदेशो यवन इस भारत भूमि को पददलित कर 
रहे हूँ, उसकी ललनाओं की लाज लूट रहे हैं पर उनके कानों 
में जूँ तक नहीं रंगती । इतने वीर एवं पराक्रमी होते हुए भी 
वे उन्हें रोकने का साहस तक नहीं करते | इतना ही नहीं 
अपितु उन दुष्ट अधर्मी अत्याचारिया के हाथों की कठपुतली 
बने हुए हैं । 

सोचने को बात है। माताओं की gear, बहू-बहनों का 
अपहरण, अबोध वालक-बालिकाओं का निमंष वघ लाखों 
घमबन्धुओं को बलात्‌ यत्रनीकरण, आदि अमानुषिक अल्याचार | 
क्या आप लोग यों ही देखते रहोगे ९ 


| 
| 


मुझे आप लोगों के घमे प्रेमी होने में तनिक भी सन्देश 
नहीं | पर अवश्य ही आपकी क्षात्र शक्ति सुप्त पड़ी हुई है 
ऐसा मेरा विश्वास है । वह यदि आप में जागृत हो जाये तो 
बस बेड़ा पार है । ये समुद्र मे वू'द के बराबर यवन आप लोगों 
के सम्मुख तनिक देर भी नहीं टिक सकते | पर कितने आश्चयं 
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का विषय दै कि इन्होंने सारे भारतवर्ष पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया है | निस्सन्देह यह सत्र उनकी परस्पर की 


एकता के कारण ही हो सका है।। 


यदि हम सत्र लोग कब भी आपस के भेदभाव मिटा कर, | 
ऊच नीच के विचार को दूर कर एक सूत्र में ग्रथित हो इनका | 
x a ` | 

साम्मुख्य कर तो यह देश पुनः पवित्र हो जावे | अतः आप 


सब इल पवित्र संकल्प को करें, अमृत aa और fag 
बन जायें। 


इतनी ओजस्विनी मुक्ति मुक्त समयानुकूल वक्तृता भी 
राजाओं के यवन पददलित हृदया में गति न उत्पन्न झर 
सकी | उनमें विलासिता ने इतना अधिक गहरा घर कर लिया | 


था कि उनकी आत्मा धर्म संकट मोल लेने को प्रस्तुत Fal 


सका वे बोले-- 


यद्यपि आप का कथन ठीक है पर शान्ती भंग कर के 
पठानों और मुगलों को छेड़ कर हम रात दिन की लडाई कैसे 
मोल ले सकते हैं । शताब्दियों से वे हम पर राज कर रहे a 
सच बात तो यह है कि.उन मुगल बचेरों के सम्मुख ये आपके 
नीच भेड़ बकरे कभी भी नहीं टिक सकेंगे। 


राजाओं का अन्तिम वाक्य उन के Tq हृदय को स्पष्ट | 
अलका रहा था। उन के मन में एक ही बात थो कि गुरु ने 
मनुष्य मात्र आय (हिन्दू) मात्र को क्‍यों खालसा पन्थ में 
प्रविष्ट किया और इस प्रकार उनके झूठे मान को क्यों पक्का 
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पहुँचाया । इसीलिये ही वह उनसे सहयोग करना तो दूर 


उलटा उनके विरोधी हो रहे थे। 
गुरु गोविन्दर्सिंह तमतमा उठे । गरज कर बोले-- 


विडियो से में बाज लड़ाउँ, गोविन्द नाम तभी Fees | 

शताब्दियो की परतन्त्रता ने आप लोगों को भीरु वजा 
दिया है । क्षत्रियत्व का लेश भी आप में नहीं रहा। महाराणा 
प्रतापसिंह का आये रक्त क्या आप लोगों की धमनियों में नहीं 
है? या उसमें अब वह उष्णता नहीं रही। ठंडा पड़ (गया । 
मैं पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ FH प्यारी 
भारत माता के उद्घाराथे सब एक हो जाओ | Bo / 

राजागण तब भी प्रभावित न हुआ | वद अपना fa sa 


नीच का राग अलापता रहा। गुरु महाराज के बहुत कुछ 
उदबोधन करने पर भी उनमें विवेकबोध न हु । उन्होंने 
सबको एक समान समभने में अपना अपमान अनुभव किया 
ओर अमृत-आस्वादन के बिना ही वहां से लोट गये । 
तदनन्तर उन सत्रों ने अपनो एक सभा कर के गुरु के 
पवित्र उद्देश्य को विफल करने की दुमन्त्रणा की । उसमें कोई 
कहता--ब्राह्मण चत्रियाँ की यह घोर अपमानता है। कोई 
कहता--हमें भड़का कर अपना VA सीधा करना चाहता दै। 
कोई बोलता-इसका सैनिक संघठन सन्देह से शून्य नहीं है, 
हो न हो यह अपनी शक्ति बढ़ा कर अपनी प्रभुता स्थापित 
करना चाहता है । कोई मुगल सम्राट को इसकी सूचना देने 
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को कहता | इस प्रकार की नीचता भरी बातें उस मृखे | _ + 
में हो रही थीं । 
शुरु जी भी सतक थे । wal ने बातों में ही वायुगा हे म 
ली थी । पर्वतीय राजाओं की हो पबु॒द्धि से बह पूवे परिस्ति को 
आतः उन्होंने सेना को और भी सुशिक्षित करना में 
संख्या बढ़ाना और उनके स्थानों में शस्त्रास्त्र निमाहिईप्य 
में खोलना आरम्भकर दिया । उन्हें विश्वास हो गया fit वि 
शीघ्र ही अब यवनों और राजाओं की दोहरी सेना से साः 
मुठभेड़ होगी | pat 
सोनक साधनों में एक बड़ा नगाड्रो आवश्यक ast 
अतः गुरु जी ने उसका प्रबन्ध दीवान नन्दचन्द के | ओर 
किया | ढोल बजाने का अर्थ था--युद्ध घोषणा | जिसे को 
राजा सहन न कर सकता था । आनन्दपुर राजा भीमच 
राज्य में था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह गुरु! र 
मोल लिया हुआ था, पर तो भी वहां ढोल बजने aaa १ 
भीमचन्द जल उठेगा और युद्ध अनिवाय हो जायगा।| 
कुळ लोगों ने गुरू माता से सारी बातें कहीं तो उन्होंने प 
बुलाकर सम फाया कि ऐसा न करो । केबल धर्म प्रचा 
तुम्हारा कर्तव्य है | i 
राजा 


गुरु जी ने माता से बड़ी नम्रता किन्तु हृढ़ता केष हा 
कहा--“मेरा घम इस समय मुझे युद्ध के लिए बाध्य कर अतः 
दै । उसको रक्षा केवल मौखिक प्रचार से होना असर नु ने 
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। और धूर्तो के नाश के बिना घर्म की car कैसे हो सकती 
दुष्टों का अत्याचार विनो तलवार उठाये नहीं बन्द'होगा ।” 
ae माता ! मुझे पिता का आदेश है। उसका अतिक्रमण 
परित्ति को मुझे मत कहो । परमात्मा मेरे साथ है हमारे अन्तः 
रना पे में विराज रहा है | हमारे अन्दर किसी के प्रति भी ae 
निर्माएईष्या आदि की भावना नहीं हे । केवल घर्म रक्षा में आने 
या fit विध्न-वाघाओं को दूर करना ही हमें अभीष्ट है। अत 
| से सारी आशंकाओं को दूर कर निश्चित हो मुझे आशीवाद 
ये कि में अपने शुभ संकल्प को मूत्त रूप. दे सकूँ |” 
दोउ स माता कुछ आर न कह सकी। फलतः नगाड़ा अआ 
ओर उसका समय-समय पर होने वाला नाद राजा भीम- 

के दिल को दहलाने लगा। उसने अमात्य से बिचार- 

[मय किया । पर उसने समझा दिया और गुरु से राजा 
मलाया भी । किन्तु गुरू गोविन्दसिंह की राजसभा उनकी 

| ae शक्ति एवं राजसी ठाठ बाट को देख कर उसके हृदय 
गा पाग्नि भभक उठी । उसने गुरु जी के पास ऐसी २ ag 
नि d वस्तुये देखीं जो उनके पास भी न थी। अतः उसके मन 
a वस्तुओं को किसी प्रकार हथियाने की पाप भावना 

रित हो उठी । 

राजा भीमचन्द ने अपने पुत्र के विवाह के समय गुरु का 
` कै हाथी मंगवाया | गुरु से उसकी भावानायें छिपी हुई न 
अतः उन्होंने कहला भेजा यह बिशेष हाथी आसामपुर 
म्भ ने केवल शुरु के लिए भेजा दै सर्व साघारणार्थ नहीं। 


मुख 
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अब तो राजा भड़क उठा और लगा युद्ध की तैयारी करने । पर 
रानी ने पुत्र विवाह तक उसे युद्ध करने से रोक दिया । | 
युद्ध घोषणा रुकी पर राजा A गुरु महाराज को निम्न 
चेतावनी पत्र भेजा - 
तुम्हारा व्यवहार आरम्भ से अब तक बड़ा असित्रता का 
चला आ रहा है । गुरू नानक की गद्दी पर बैठे होने . के कारण 


| 
Í 
| 
| 
| 


` हम लोग तुम्हें अब तक क्षमा करते रहे हैं। तुम्हारा सेन! 


संगठन और राज सभा-आयोजन गुरु नानक के आदेशों ४ 
प्रतिकूल दै । तुम्हारे पिता ने आनन्दपुर की भूमि हम से मोह 
ली थी अतः तुम हंमारी प्रजा हो । तुम्हें प्रजावत ही रहन 
चाहिये और समस्त वस्तुएं हमारे अपंण कर हमसे क्षम 
याचना १रनी चाहिये, अन्यथा तुम्हारे साथ युद्ध की घोषण 
कर दी जायगी और उसके कुफल, न्याय ब अन्याय तुम्हें सा 
सहे पड़ेंगे । अतएष सावधान ! 

गुरु जी ने अपने दीवान नन्दचन्द जी से सम्मति ad 
निम्न उत्तर भेज दिया-- | 

क्योंकि भूमि मेरे पिता ने मोल ली थी अतः उसका गै 
स्वामी हुँ और आप मुझे प्रजा कहने का कोई अधिकार नहीं 


रखते । युद्ध करना चाहें तो समराङ्गण में आपसे भेंट करने १ 
Baa उद्यत हू । 
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सातवां अध्याय 


राजाओं में मेल कराया 


राजा भीमचन्द के पुत्र का विवाह श्रीनगर के राजा फत्त- 
शाह को पुत्री से हो रहा था । राजा फत्तेशाह की नाहन नरेश 
मेदिनी प्रकारा से पुरानी शत्रुता थी। वह अकेले होने के 
कारण सदा gad रहते थे । किसी ब्राह्मण से गुरु गोविन्दसिंह 
का समाचार पा उन्होंने उनसे सम्बन्ध स्थापन के लिये उनकी 


aes: xn ` ` y * ON SN 
सवा में निमन्त्रण भेजा । गुरु जी पांच सो श्रेष्ठ सैनिकों के साथ 


नाहन को चल दिये । 


यह समाचार जब राजा रामराय को मिला तो उसने राजा 
फत्तचन्द को उनसे मित्रता करने के लिये प्रेरित किया । उन्होंने 
तत्काल अनेक उपहारों के साथ एक दूत भेज कर दशन की 
इच्छो प्रकट की । गुरु महाराज ने अपने मामा दयालचन्द को 
राजा फत्ते शाह के पास निम्न सन्देश देकर भेजा-- 


हम कोई राज्यादि के भूखे नहीं हैं और न ही हमारा 
उद्देश्य आप लोगों को किसी प्रकार की हानि पहु'चाना दे। 
सत्य बात तो यह है कि आप लोग यवन-सम्राट से इतन भय- 
भोत हैं कि यवनों के अत्याचारों को रोकने की आप लोगों में 
नाम मात्र को भी नहीं है यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आप 
लोग यदि चाहें; तो सब मिलकर ऐसा. कर सकते हैं किन्तु आप 
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aqa सम्राट के संकेतों पर नाचते हैं । इसी कारण से हमें आप 
लोगों का काय अपने हाथों में लेना पड़ा है । 
आप जिनको नीच कहते हैं, जिनको उपेक्षा करते हैं वही 
जब यवन बन जाते हैं तो उनके साथ कोई भेद-भाव नहीं 
रहता और वे आर्या ( हिन्दुओं ) से बदला लेने में कोई कमी 
नहीं करते, जो कि स्वाभाविक है । अतः क्या आप लोगों का 
“यह कतेव्य नहीं है कि उन्हें आप अपने में ही रख कर उनसे 
UPA करके न केवल अपनी शक्ति aga अपितु उन 
अत्याचारों से भी स्वप्रजा को बचाने एबं शत्र की सक्ति न 
बढ्ने दे । 
साथ ही आप सब राजा लोग आपस की न जाने कब से 
क्‍यों चली आती हुई विरोधी भावना को भूल कर मेल कीजिये 
जिससे इस MaA, भारत खण्ड का पुनरुत्थान हो | 
आपको चाहिये कि बलाघिक्रत राजा मेदिनी प्रकाश की 
भूमि उन्हें लोटा दे । 
राजा फत्त शाह में अवश्य हो कुछ रक्त के बिन्दु शेष थे 
अतः गुरु जी का सन्देश काम कर गया। war मेदिनीप्रकाश 
की भूमि लौटा कर उनसे पुनः मे कर लिया ! - 
कृतज्ञता प्रकाश पूर्वक राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु जी से 


स्वराज्य में ही अपने लिये भूमि निश्चित करने की प्रार्थना की 


जिसे उन्होंने प्रसन्नता पूवंक स्वीकार कर लिया और यमुना 
नदी के तट पर भूमि लेकर उन्होंने उत पर एक दुर्ग स्थापित 
किया जिसका नाम “पाण्टा' रखा ! 
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| सिह बध 
। ऐक समय राजा फत्तशाह और मेदिनी प्रकाश दोनों गुरू 
जी के पास उपस्थित धे। उस समय यह समाचार मिला कि 
एक सिंह निकट ही बहुत से मनुष्यों को मार रहा है। गुरू जीं 
इसी समय दोनों नरेशों को साथ ले सिंह चधार्थ चल दिए 
जब वह निर्दिष्ट स्थान पर पहु'चे तो सिंह अपनी गुफा में था। 
सकी भयावह आंख दूर से ही चमचमा रही थीं। 

गुरू जी ने सज्ञाओं को सिंह मृगयार्थ कहा किन्तु उनमें 
गै किसी का साहस न हुआ ¦ तब तो गुरू जी ने स्वय हा उसे 
शलकारा । क्रधातुर सिंह गरजता हुआ गुफा से निकलां ओर 
गुरू जी की गढ्न को लक्ष्य करके झपटा परन्तु उन्होंने उसके 
{जों को ढाल पर ले उस पर अपनी पैनी कृपाण का ऐसा भर- 
पूर प्रहार किया कि बह छुकड़े-२ होकर मिर पड़ा। 
। धन्य है! सिंह, सिंह से मारा जा सकता है। गुरू की ऐसी 
नभयता एवं बीरता को देख दोनों नृपति महाराज के परस 
AG बन गए । 


ee ee es es 


आठवां अध्याय 
युद्धाग्नि भभक उठी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ©; 
. राजा भीमचन्द के पुत्र का विवाह समय आ पहुंचा | श्री 
गर जाने का माय weer होकर ही थो । अतः उसे चिन्त 


| 
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हुई कि गुरू गोविन्दसिंह कहीं उसको हानि न पहुचाय । ay 
पुत्र को अनुमति लेने के लिए पुरोहित के साथ भेजा। म 
गुरू जी को क्या आपत्ति हो सकती थी तत्काल स्वीकृति ta 
प्रदान की, अपितु भीमचन्द के पुत्र को कई बस्तुएं भट में i 
आर आशीर्वाद दे विदा fear कोई 
उघर श्री नगर के राजा? फत्तशाह ने गुरूजी को आ! 
faa किया था किन्तु उन्होने यह समझकर कि भीमचन्दरू 
मन में मैल है कहीं कोई उपद्रव न खड़ा हो जाये--स्वयं गस 
जाकर दीवान नन्दचन्द को अनेकों अनुपम उपहारो के सररर 
भेज दिया था । हाड 


राजा भीमचन्द ने जब उन बहुमूल्य उपहृत वस्तुओं ( 
देखा तो चित्र-लिखित सा रह गया । किन्तु नीच परर 3 
मनुष्य भलाई सोचने के स्थान पर बुराई ही मानता है । a 
तस्थल में विठ्ठेषाग्नि प्रचरड हो उठी सोचने लगा फा £ 
शाह की गुरू गोविन्दसिंह से इतनी घनिष्ठता } अच, 


3 
देखता हूँ । या तो यही हैं या में ही हूँ । 


राजा फत्त शाह को राजा भीमसेन का यह सन्देशा bg 
गया कि “या तो गुरू गोविन्दसिंह के सारे उपहारों को लौकेगा 
दो अन्यथा हम तुम्हारी कन्या को पुत्रवधू नहीं बनावंगे।' खो 

राजा फत्त शाह बड़े घर्म संकट में पड़ गये। गुरू m 
महत्ता उनके हृदय में सुनी सुनाई नहीं अपितु स्वानुभव उग 
आधार पर जमी थी। उनके उदारता एवं प्रेम पूर्ण उप | हाथ 
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a wet लौटाकर उनका तिरस्कार वह किस प्रकार करे । इघर ऐसा 
कात करने से बारात लौट जायगी । घोर अपमान का विषय 
-X होगा । स्यात्त कोई राजा फिर कन्या न विवाहेगा क्‍योंकि 

वास्तविकता को कोन देखता हे सब यही कहेंगे अवश्य ही 

कोई न कोई खोट है। 
गै आ. अन्त में विवश हो बड़े दुःखी हृदय से राजा फत्त शाह ने 
AAAS जी की ससस्त उपहार की वस्तुओं को दीवान नन्दचन्द के 
स्वयं गस वापिस भेज दिया । दीवान जी ने गुरू के अपमान का्‌ 

के सरण जानते ही तत्काल सजा भीमचन्द की सम्पत्ति लूटने 

॥ आदेश अपने सैनिकों को दे दिया। वहां क्या देर थी, 
= ja की बात में सारी सम्पत्ति छूट ली गई और राजा मीस- 
| रचो को यमपुर का रास्ता दिखाकर दीवान नन्दचन्द के 
[निक दीवान जी समेत गुरू जी केपासआ पहु'चे । 
फा, रू जी सारा वृत्तान्त सुन बहुत दुःखी होकर बोले-- 
श्र्च तो नहीं हुआ पर क्‍या किया जा सकता है “अकाल 

RV को यही इच्छा थी | 

। उधर राजा भीमचन्द आपे से बाहर हो रहा था । उसके 
TF me पर वह चपल पड़ा था कि जिस वह आमरण न भूल 
ह लैकेगा । उसने सारे पर्वतीय राजाओं को उभारा और कहा-- 
|! खो, गुरु गोविन्दसिंह के अनुचर जब इतने उद्दण्ड हैं तो 
गुरू लकी तो बात ही क्या । यदि इसका प्रतिकार न लिया गया | 
भव भ उगते हुए अंकुर को यदि अभी न कुचला गया तो भविष्य 
उपह हाथ पर हाथ रख कर पछताना पड़ेगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। vo J 


¦ राजाओं ने आक्रमण का निश्चय कर दिया। wat 
दश सहस्र सेना 'पाण्टा! को भूमिसार करने के लिए ३ ऐ 
पड़ी | उन आफ्रान्ताओं में राजा भीमचन्द, जसोवाल का डे. 
रीचन्द, हण्डूर का हरीचन्द, कांगड़े का कृपालचन्द, गु qa 
बाला गोपालचन्द, काठगढ़ी दयालयन्द, भम्भोरी BAT ना 
कसौलीवाला लच्छूचन्द, इन्दौरी गुरुभज, जसवान वाला इ 
दसिंह आदि सम्मिलित थे। राजा फत्तशाह की भी बि धूल 
तया उन का साथ देना पड़ा था। | मर 
युद्ध के बाजे 'पाण्टा” के समीप ही बजते सुनकर गुरु का 
को वस्तुस्थिति का तत्तण ज्ञान हो गया। उन्होंने भी त्र दो 
सैनिकों को भी सुसज्जित होने का आदेश दे दिया। ॥ नि 
सिंह वीरों ने पाण्टा के निकट भंगनी नामक स्थान पर सिं 
राजाओं की १००० सेना को जा रोका । मारू बाजे ब उर 
लगे) दोनों ओर के सैनिकों ने एक दूसरे पर भूखे M 
की भांति आक्रमण कर दिया । तलवार खटाखटा बजने @ न 
जय जयकारों व नगाड़ों के निनाद से आकाश TH ४ श्र 
जिधर देखो उघर ही मारो २ की हृदय विदारक ध्वनि j 
देरही थी। | 
गुरू के सेनिको की मार काट से राजाओं की सेना 4 
गई और उसके पैर उखड़ गये ! मैदान छोड़ कर भाग भी 


हुई | 
इस प्रकार प्रथम युद्ध में शिवा सैनिकों ने अपनी 


प्रबं साइस का परिचय दिया । यद्यपि उनमें से कुछ l ; 
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| wa जिन्होंने युद्ध घोषणा होते ही पीठ दिखा दी थी।पर 
लिए ३ ऐसों की संख्या नगण्य थी | 


[का पाणटा से गुरु जी चलकर टोंक, टोंक से रामगढ़ रियासत 
ay गु पहुच वहा के नरेश ने उनका यथोचित सस्मान किया तथा 
कमच नाना प्रकार की वस्तुएँ भेट में दीं रामगढ़ से गुरु जी रामपुर 
ला ९ रांज्य की ओर चले | आकाश में सेना के पदाघातों से उड़ी हुई 
| बि धूल छाई हुई देख रामपुर के मन्त्री ने किसी राजा के आक्र- 
AU को आशंका कर रानी को समाचार भेजा तो उन्‍होंने 
र गुरु कहा- ढुगंद्वार्‌ का उद्घाटन कर दो ओर आने वाले को आने 
it 4 दो | कुछ देर बाद ही सब को विदित हुआ कि रानी का 
। ॥ निर्णय ठोक ही था । आगन्तुक आक्रान्ता नहीं-गुरु गोबिन्द 
| पर सिंह के रूप में हितैषी अतिथि था। सारा नगर हर्षान्मस हो 
जे उठा | गुरु गोविन्दसिंह का राजकीय स्वागत किया गया। 
७. रानीको गुरु गोविन्दसिंह के आने का तनिक भी आभास 
ने ह न था। हां, उसने एक राजकीय अतिथि के आते का स्वप्न 
ज ९ अवश्य देखा था । अस्तु, 
न रामपुर में कुछ दिन रह कर गुरु जी आनन्दपुंर पहुँचे । 
। वहां की जनता ने उनका बहुत ही सम्मान किया । शुरु जी के 
त बढ़ती हुई इस साबंजनिक श्रद्धा को देख कर राजा 
Mi भीमचन्द ने उनसे saa बेर रखना ठोक न समझा और 
। बरौ रुटनीति का सहारा लिया । अर्थात्‌ उसने आनन्दपुर में आकर 
ऐसे. उनसे जमा मांगी और अपने पिछले व्यवदार पर खेद प्रकट . 


| 
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किया | गुरु जी ने उसे क्षमा कर दिया और सहायता | 
eal ती ने उसे क्षमा कर दि हायता देन jaan 
a qq | 
। वचन दिया । | गुरु गोडि 
किन्तु गुरु जी इसके पश्चात्‌ भी अपनी शक्ति बढ़ाने ल 
Ñ च्छ A A py 
ढीले न पड़े | क्योंकि उन्होंने जान लिया था शान्ति चा! 


' और स्वय 
हुये भी बिना get का दमन किये शान्ति नहीं हो सकेगी। 


| उस f 

| किया कि 

> E | कर भाग 
Ta अध्या यृ | रही | अब 
युद्ध पर युद्ध | आदेशानुः 


जिस प्रकार दक्षिण में महाराज छत्रपति शिवाजी fie यवन 
अपनी शक्ति बढ़ाते हुए औरंगजेब के दांत खट्टे कर रहे | सूवेदार । 
उसी प्रकार पंजाब में गुरु गोविन्दसिंह में दिन दूनी | दिया किः 
चौगुनी उन्नति करते जा रहे थे | उन्होंने शनैः शनेः आनन हटने को | 
लौहगढ़, फतेहगढ़, और केशगढ़ नामक चार सुदृढ़ Tl दिला 
निर्माण कराया और राजाओं को संगठित कर मुगल स! बसाती दे 
को कर देना बन्द करवा दिया। | आक्रमण 
५ अब तो जम्मू के प्रान्तपति ( सूबेदार ) ने एक णि काहनगढ़ 
सना के साथ सेनापति अलिफखां को कर-उगांही के। कर देना : 


भेज दिया | इस सेना ने न केवल राजाओं को ही | ओर अन 


आरम्भ किया अपितु प्रजा पर भी अनेकों अमानुषिक औँ कर लिय 


` चार किये। लूट मार तो उनके लिये साधारण बात | ऊँछे कहा 


सुगलों से भयभीत हो राजा कृपालचन्द व दयालचन्द i 
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{मल गये । शेष गुरु महाराज की सहायता को दोड़े। फलत 
| गुरु गोविन्द्सिह ने तत्काल पांच सौ वीर दृढ़ सेनिकों को 
PTE दीवान नन्दचन्द जी के साथ उनकी सहायताथ भेज दिया 


et चा और स्वय विशेष तैयारी में लग गये । 
उकेगी। 


यता देने 


उस सिंह टुकड़ी ने यवन सैनिकों से ऐसा विकट का युद्ध 
किया कि उन्हें छठी का दूध याद आ गया और मेदान छोड़ 
| कर भाग खड़े हुये और विज्ञय श्री गुरु जी की सेना के साथ 
। रही । अब तो उन पर्वतीय क्षत्रिय राजाओं ने शुरु जी के 
। आदेशानुसार कार्य करने का वचन दिया। 
गी निए. यवन सेना के पराभव का संवाद सुनते ही लाहौर के 
कर रहे सूबेदार दिलावर खां ने गुरु गोविन्द्सिह पर आक्रमण कर 
| दूनी | दिया किन्तु गुरु के तीखे बाणों ने उसे अबिलम्ब हो पीछे 
आनल हटने को विवश कर दिया । 
2g दिलावर खां ने युक्ति से काम लिया । गुरु जी से पार न 
युगल स! बसाती देख हुसेन खां को कुछ सेना ले राजाओं पर एथक २ 

| आक्रमण करषाया और इस प्रकार उसे सफलता प्राप्त हुई | 

[क m काहनगढ़ व मण्डी के राजा पहले पराजित हुए और उन्होंने 
ही के ॥ कर देना स्त्रीकार किया तत्पश्चात्‌ भीरु, छली राजा भीमचन्द 
ही दा और अन्य राजाओं ने भी हुसेन खां का साथ देना स्वीकार 
कर लिया और दिये हुए बचन की ऐसी उपेक्षा की जसे कभी 
बात 4 SS कहा ही न था। 
चन्द | अब इन सबों मे मिल कर गुलेर के राजा पर घावा बोल 
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दु ते गुरु जी से विश्वास घात किया था उनका साहस न| 
+ कि उनसे सहायता मांग सके । यद्यपि वे अब भी यदि a 
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दिया | उनका अकेले मोर्चा लेने में अपने को असमर्थ पा 
गुलेर नरेश ने गुरु जी का डार खटखटाया | भला यहां) 
देर थी | आवश्यक सेना तत्काल,सहायताथ भेज दी गई। | 

नादौन नामी स्थान पर मुठभेड़ हुई । ऐसी मारामार 
कि वीर cia भी कंप कंपा गये । यवन पक्ष के श्रो 
सेनिकों के साथ सेनापति हुसेन खां उसके दो अन्य सर 
ओर राजा कृपालचन्द भी खेत रहे | राजा भीमचन्द | 
प्रकार जान बचाने में सफल हाँ भाग निकले । और | 
प्रकार गुरु गोविन्दसिंद की इस युद्ध में भी विजय हुई । ' | 

जब यह सारे समाचार औरंगजेब को विदित हुए! 
उसने अपने पुत्र मुअज्जम को भारी सेना के साथ भेजा। 

अन्यायी अत्याचारी K यवन सेना ने बिना किसी विवे! 
शत्रु और मित्र सभी पर्वतीय आये ( हिन्दू ) राजाओं) 
सताना प्रारम्भ कर fear) फलतः सारे प्रान्त में खल 
मच गई ओर प्रजा आहि २ पुकार उठी । उघर जिन राज 


से प्राथेना करते तो सफल मनोरथ होते । 
राजा तो गुरु के पास न पहुँचे पर नीतिवान्‌ af 
ने गुरु जी से विरोध करने के स्थान पर उनके पास कई 


मुल्य उपहार भेजकर मेत्री सम्बन्ध स्थापित किया। १ 
जानते ही होंगे कि यह gaa ही औरंगजेब के पॅ 
बद्दादुर शाह नाम से भारत:सम्राट की गद्दी पर बैठा था | 
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[| और | 
हुई्‌। ` | 
दित हुए 
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सखी विवे 
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हस न| 
यदि गुहं 


[न्‌ मुख 
पास ॥ 


किया | || 
बके पर: 
ठा था | 
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पर्वतीय राजओं का विश्‍वास घात देखकर गुरुजी आगे स 
उनपर तनिक भी भरोसा न रख इस मिले हुये शान्ति के समय 
में स्वसेना का और अधिक सुन्दर संघटन एवं उसे सैनिक 
शिक्षा देने में लगा गये और ४-५ वर्ष में उन्दों ने एक महती 
सुशिक्षित चमू तेयार करली । साथ ही इसी समय में wala 
संस्कृत के बड़े ९ विद्वानों से मुख्य २ संस्कृत ग्रन्थों में भाषा में 
में उल्था करवाया | 

गुरुजी पर आक्रमण 

Go १७०० $o में एक दिन गुरुजी मगयाथ गये हुए थे 
उस समय घनी राजाओं ने उनपर आक्रमण कर दिया 
किन्तु गीदड़ों ने भला कभी सिंहों पर विजय प्राप्त की है। 
एक राजा तो यमपुर पहुँच गये दूसरे का अंगभंग हो गया 
अर शेष दुम दबा कर बगले झांकने लगे । मुखियों की यह 
दशा देखकर साधारण सेना कब रुकने वाली थी। वह भी सर 
पर पेर घर भाग खड़ी हुई | 

इस प्रकार मिथ्याभिमानी क्षत्रियत्व का दम भरने वाले 
उन नाम घारी राजाओं ने बार २ मुँह की खाकर अन्त में 
बह भी किया जिसक्री कुछ २ आशंका पहले से भी थी! 
उन्हो ने औरंगजेब के पास प्राथनापत्र भेजा-- _ 

गोविन्दसिंह आर्यो (हिन्दुओं ) एवं मुसलमानों का एक सा 
शत्र tied यद्यपि बार २ वह सम्राट के विरुद्ध उभारता 
तथा अपनी सहायता का वचन भौ देता है किन्तु हम AN के 
दासानुदास भला कभी, आप की छत्रडाया में रहते हुये, आप 
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का विरोध कर सकते हैं। कभी नहीं। यही कारण है कि क. 
हमें पल भर भी चैन नहीं लेने देता और हमें नोचा दिखाता 
रहता दै | हम उस पर आक्रमण करते हैं तो उसे हरा नहीं 
पाते | हमारा कोई सहायक नहीं। हमें कोई उपाय नहीं 
सूझता। अब आप के अतिरिक्त हमारा कौन है 0 हमें पूरी 
आशा है कि आप हम दासों की इस संकट समय में अवश्य 
सहायता कीजियेगा |” i "4 

यहां क्या था ! औरंगजेब क्यों न उने की प्रार्थना सुनता | | 
तत्काल सिन्ध के शासक को १०००० सैनिक राजाओं की) 
सहायताथ भेजने का आदेश हो गया । दीनवेन और पेंदाखां | 
के सेनापतित्व में यवन सेना चल पड़ी | उघर २०००० राजाओं | 


i} । 
की सेना भी सनद्ध खड़ी थी । कुल मिला कर ३००-० .की सेना ह 


ने गुरु गोविन्द्सिद पर घावा बोल fear) जिसका argoal 
गुरु के केवल -sooo सहस्र सच्चे वीर सैनिकों ने किया। | 


आनन्दपुर, के पास पूरे वेग से युद्ध आरम्भ हो TAT! 
तलवार चमचमा उठीं, बाणों की वर्षा से आकाश छा गया। | 
तोपों की गड़गड़ाहूट वर्षा ऋतु के घनघोर गर्जना की याद 
दिलाने लगो । “वाह गुरु की फतह? सत्य श्री अकाल की जय 
ध्वनियों से आकाश प्रतिध्वनित हो उठा । इस युद्ध में गुरु के | 
ज्येष्ठ पुत्र युवराज अजीतसिंह ने अपूर्व साहस एवं वीरता का | 
परिचय दिया । वह अकेले ही शत्र तेना में पिल पडते और 
जिघर भी पहु चते शत्रु के छक्के छट जाते | | 
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कि a कवचाच्छादितदेह निःशंक पेदा खां गुरु से at भिडा ; 
दिखात आते ही उसने उन पर असिका भरपूर प्रहार किया पर व्यथे । 
रा नही. गुरुने उसे ढाल पर ही ले लिया। अब गुरु की बारी थी, 
[य नह|. उन्होंने देखा वेरी का शरीर सुरक्षित है, अतः खींच कर एक 
में पूरी घातक बाण ऐसा मारा जो उप्तके मस्तिष्क को चीरता हुआ 
अवश. और अनेकों को भी फाड़ता. चला गया। पैदा खां रणभूमि 

पर छटपटा कर कुछ ही छणों में मृत्यु के मुह में पहुच गया । 
इसी प्रकार दीनवेग को भी अपने प्राणों से हाथ घोना IST | 


~ J | सिक्ख सेना ने भेड़ बकरियों की भांति शत्रु सैनिको को फाड- 
raat a । फाड़ कर डाल दिया। उनके भयंकर प्रतिरोध से घबड़ा कर 
१३6) उनसे चौगुनी से भी अधिक शत्र सैनिक मैदान छोड़ गये 
गजा | ओर इस प्रकार जय श्री ने facia गुरु के गले में इस बार 
की सेना... भी डाली | 
माम्मुख्य. ' निलेज्ञ राजाओं ने पुनः यवन सम्राट के qù पड़ साहाय्य 
TT | | मांगा फिर सहायता आई और आनन्दपुर पर एक और पहले 
गया] से भी अधिक भयंकर घावा बोल दिया गया | न्योलों की भांति 
qari) राजा लोग भी फनफना रहे थे । किन्तु अल्पकाम नेवले की 


+ याद भोति केवल ४००० सैनिकों को लेकर ही युवराज अजीतसिंह 
+ जय ने उन्हे नाकों चने चबवा दिये । निस्सन्देह सिक्ख सेना को 
गुरुके | परास्त करना बच्चों का खेल न था। अपितु लोहे के चने 

| 
| चबाना था। 

रता का 

ने और जब अब्र भी राजाओं की कुछ न चली । लगातार तोषों के 
| गजेन, बन्दूकों की दनदनाहट ने भी जब उनका उद्दश्य पूरान 
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किया । इतना ही नहीं रात को उनकी श्रान्त सेना का गुरु के 
सैनिक खेतों की तरह काट काट कर डाल जाने लगे तो उन्होंने 
आनन्दपुर को चारों ओर से घेर कर गुरु की सेना की भोज- 
नादि सामग्री न पहुंचने देकर यहीं भूखों मार डालने का 
असफल प्रयत्न किया | 


लगातार २ मास के घेरे के पश्चात्‌ भी जब गुरु सेना ने 
हथियार न डाले तो एक मत्त दिग्गज को कवच से सुसज्जित 
कर, सूड में तलवार दे, मदिरा पिलाकर दुगे के द्वार-भंजन का 
प्रयास किया गया। उस मदमत्त मातंग ने अनेकों टक्कर 
मारीं पर दवार का बाल भी बांका न कर सका | और अन्त में : 
सरदार विचित्रसिंह के बक का सर पर घातक प्रहार खा कर 
चिंघाड़ मार कर उलटा लौटता हुआ स्वपत्षियों को ही कुचलता 
ही चला गया। परिणामतः शत्र सेना में भगदड़ मच गई। 
इधर पीछे से सिक्ख सेना ने भयंकर आक्रमण कर दिया और 
उन भागते हुओं को मारते काटते कोसों तक उनको भगा दिया। 

इस युद्ध में विरोधियों की जहां अपार जन क्षत हुई वहां 
उनकी बहुत सी युद्ध सामग्री भी सिक्ख सेना के पल्ले पड़ी । 


राजाओं ने इस बुरी तरह मार खाकर पेंतरा बदला--गुरु 
गोविन्द सिंह के पास एक पत्र भेज कर अपने कुकृत्यों की क्षमा | 


मांगी और उन्हें विश्वास दिलाया कि आप चाहे जो कुछ करे 


हम लोग आप के मागो में बाधक न बन कर कुछ न कुछ आपकी | 


सहायता ही करेंगे । पर गुरुजी को विश्वास कहां था ९ 
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धूत राजाको ने उधर ओरङ्गजेब की सहायता पाने का 
पुनः प्रयत्न किया । परन्तु अब की उन्हं वह सहायता पूर्व 
की भांति न प्राप्त हो सकी । 

इधर सिक्ख लोग भी निरन्तर युद्ध करत करते कुछ थक 
गये थे अतः युद्ध ले बचने की भावना उनमें बलबती होती 
जा रही थी । निदान उनके बहुत आग्रह करने पर गुरु जी 
आनन्दपुर में कुछ छठे हुए योद्धा गढ़ की रक्षार्थ छोड़ कर 
बहां से एक कोस लगभग दूर निर्मोह नामी स्थान पर चले 
गये । यद्यपि उन्होंने अपने शिष्यों से स्पष्ट कह दिया था कि 
यह ठीक न होगा, आनन्दपुर ama ही छली राजा लोग 
आक्रमण करने से न चूकेंगे। पर उनकी इच्छा. उन्हें. रखनी 
पड़ी । थकों को कुछ न सूमा । 


राजाओं ने अवसर पाते ही गुरुजी पर आक्रमण कर 
'दया । उन्होंने एक यवन तोपन्दाज रख लिया था। fama 
कर रहे गुरु पर राजाओं ने उसे तोप दागने को कहा | घड़ाम 
का घमाका हुआ । धुँबे से क्षारा वातावरण yea पड़ गया। 
पर गुरु जी सुरक्षित थे। Tae हिलाता हुआ उनका एक सेवक 
तोप के गोले का॥ लक्ष्य बना । गुरु जी ने तत्काल कंधों तक 
धनुष की प्रत्यंचा को खींच कर जो बाण मारा तो तोपची 
का सर घड़ से अलग हो नाचने लगा | तत्पश्चात्‌ उसका भाई 
उसकी पूर्ति करने को आगे बढ़ा | पर इसके पहले कि बह तोप 
में हाथ लगाये एक दूसरे प्राणद्दारी तीर ने उसका काम तमाम 
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कर रिया । इस बार राजाओं ने जो जमीन देखी तो सीमान्त 
के सूबेदार वजीर खान की खुशामद करने दोड़े। 
सन्‌ १७०२ Fo में वजीर खान एक भारी सेना ले कर चढ़ 
आया | सिक्ख सेना बहुत थोड़ी रह गई थी | तो भी उसने एक 
बार तो अपनी मार से सीमान्त प्रदेशियो को भी चकित कर 
दिया | पर अब की गुरु जी ने विजय की कोई आशा न देख 
बसाली नरेश के बुलाने पर, सेना को व्यर्थ न कटा कर उसे 
वसाली-प्रस्थान का आदेश दे दिया | मार्ग में पड़ने वाली सत- 
लज नदी को विना विशेष कष्ट के पार कर सिक्ख सेना सानन्द 
बरसाली पहु'च गई। वहां के राजा ने गुरु गोविन्द सिंह का 
हार्दिक स्वागत. किया | 
इधर राजाओं ने गुरु गोविन्द सिंह युद्धोपरत देखकर 

वजीर खान को उसकी सह्दायतार्थ बहुत २ घन्यवाद तथा 
उपहार में कई वस्तु भेट देकर विदा कर दिया और स्वयं 
प्रसन्नता के मारे फूले न समाये | 

X जी शीध्र ही बसाली से आनन्द पुर पुनः लौट आये 
आर पती सेना की दुरवस्था के सुधार में लग गये । राजां 
ने शुरु को लोटा देखकर भी उन पर कोई ओऔक्रमण न किया 
क्योंकि दीर्घ कालीन युद्ध के कारण स्वयं उनकी शक्ति भी 
अत्यंत क्षीण हो चुकी थी । सारांश यह है कि गुरु को अपनी 
शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। 


पर राजा लोग सबंधा मौन न थे। बे सदां किसी उपयुक्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


विशाल 
आतंवि 
श्रात्म 

झगा 
कि जिर 
उन कुल 
यद्यपि ` 
अभिम्राः 
केर दिर 
से रोके 


SS eS a रशर्शर्शिशिशिशशिशिशिशिशशिरशि0णणण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenhai and eGangotri 


अवसर की बाट देखा करते | एक बार गुरु जी कुछ सैनिकों को 
ले कुरुक्षेत्र के मेले पर गये हुए थे। देवयोग से उसी समय 
सैयद वेग व अलिफ खां अपने १०,००० सैनिको के साथ 
सीमान्त ते लाहौर आ रहे थे, अतः नीच प्रकृति के राजाओं 
ने उनसे गुरु गोविन्द सिंह को पकड़ने या मारने आदि में 
सहायता मांगी। यद्यपि बार बार के विश्वीसघात करने के 
कारण 'आत्म-ग्लानि से भरे कुछ राजाओं ने इसका विरोध 
किया पर व्यर्थे । उन यवन सेनानियों ने दो सहस्त्र रु० प्रति 
दिन मांगा जिसे देना भी उन पतित राजाओं ने स्वीकार कर 
लिया | हाय री विडम्बना ! अपने ही घन से अपनों हीं का 
सर्वनाश कराने का कैसा है तेरा कुचक्र | 


चमकोर नाम के स्थान के पास गुरु गोविन्द सिंह पर इस . 
विशाल यवन सैन्य ने आक्रमण कर दिया | इससे गुरु जी 
आतंकित तो तनिक भी न हुए पर इस समय किसी प्रकार 
आत्म रक्षा करना ही उनका उद्देश्य बन गया । उन्होंने बिना 
आगा-पीछा सोचे सवे प्रथम तो यह समाचार आनन्दपुर भेजा 
कि जिससे यथा सम्भव शीघ्र सहायता मिल सके और स्वयं 
उन कुल एक सौ बीरों को लेकर बचाव की लड़ाई लड़ने लगे | 
यद्यपि उस समय उन सों का अपना बचाव करना ही मुख्य 
| था पर फिर भी उन्होंने अरिदल का पर्याप्त सफाया 
कर दिया ओर भयंकर प्रतिरोध हारा उसे अपने पर छा जाने 
से रोके रखा । 
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सत्र तक लगभग yoo चुने हुये fara वीर आनन्दपुर 
से आगये | अब तो सिक्ख सैनिकों का उत्साह और बढ़ गया 
ओर उन सबों ने यवन सेना पर बड़े वेग का आक्रमण किया | 
इधर गुरु गोबिन्द सिंह ने बह बाणों की वर्षा की कि सारा 
युद्ध क्षेत्र उनसे आच्छादित हो गया। उनके बाण चालन के 
हस्त लाघव को देख सेयद्‌ बेग मूत्तिवत्त्‌ स्तब्ध निनिमेष रूप 
से उस दृश्य को देखता रह गया और युद्ध करना ही भूल गया। 
गुरु गोविन्द सिंह के प्रात उसके हृद्य में श्रद्धा का ala 
उमड़ श्राया वह उनका भक्त बन गया और कुछ काल के 
उपरान्त. वह उनके चरणों पर जा गिरा उसका अनुसरण अन्य 
अनेकों पठानों ने किया। यद्यपि युद्ध बन्द होना तो कठिन 
था पर सेयद वेग ने गुरु गोबिन्दसिंह से प्रभावित होकर उनका 
साथ दिया ओर इस प्रकार युद्ध का पासा पलट गया | अब तो 
युद्ध का वेग ओर बढ़ गया । बिरोधी यवन सरदार सैयद बेग 


के इघर आ मिलने पर तिलमिला उठे उन्होंने भयंकर आघात 
करने प्रारम्भ कर दिये | 


आशिमखान ने गुरु गोविन्दरसिंह पर घाती तलबार चलाई 
पर उन्होंने उसकी तलबार तो ली ढाल पर अपनी. तल ति 
मारी उसके कपाल पर और कर दिये at 2 
गुरु पक्ष में Fs मामूखान ने हरीचन्द जंस्सोबाले को यम के 
घाट उतार दिया | यह्‌ देख दीन बेग ने 
Sante की ऐश मी का की | का मार गिराया। 


ठौर पर मार कर 
बढ्ला ले लिया । 
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गुरुजी ने ऐसे समय में अपनी सेना को पूरे बेग से 
आक्रमण करने का आदेश दिया और सिक्ख सैनिक विपत्तियों 
पर बाज के समान टूट पड़े। राजा अजमेरचन्द प्रायल हो 
भाग गया तो उसका दीवान wet की गोद में सदा के 
लिये सो गया। अलिक खान भो अघमरा हो गया । अपने 


सेनापतियों "की ऐसी दशा देख कर यवन सेना भी पीठ दिखा. 


गई ओर इस बार भी गुरु जी की अत्रयाशित विजय हुई । | 


इस संग्राम का वृत्तान्त जब ओरंगजेत्र: को मिला तो बह 
बिलत्रिला उठा ओर उसने Gaz खान की आघीनता में अपनी 
विशेष सेना को भेजा और गुरु गोविन्द सिंह का सिर काट 
लाने का आदेश दिया । मुगलों की इस महती चमू का अबलो- 
कन कर पर्वतीय नरेशों को अत्यन्त सान्त्वना मिली और 
we विश्वास हो गया कि अब की गुरु गोविन्द सिंह अवश्य 
मारे जायेंगे । 

यवन सैन्य राजाओं की ऊनी से आन मिला । गुरु गोविन्द 
सिंह ने भी अपने योद्धाओं को उत्साह प्रदान किया और वह 
साहस फू'का कि ओर सब दिनों से अधिक वीरता पूर्वक बे 
रेण भूमि में अपने कोशल दिखलाने लगे । “सत्य श्री अकाल? 
का युद्ध घोष जहां सिक्खों के हौसले बढ़ाता वहां यवनों के 
दिल दृहलाता था। 


वीर सेनापति सैयद खान गुरु जी के सैनिकों की युद्धशैली 
देखकर अवाकू रह गया । जिसकी उसने अब तक कथा मात्र 
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ही सुनी थी । आज वह उसको प्रयक्ष अनुभव में आ रही थी । 
साथ ही वह यह भी देख रहा था कि यवन योद्धा भी बहुत से 
गुरु Ghat ओर से अपना रक्त-स्वेद एक कर रहे | बह बडा 
आश्चर्यान्वित था । उसकी समझ में कोई कारण न आ रहा 
था । उसने सुन रखा था कि गुरु जी की वीरता आदि मोहक 
गुण ही इतक हेतु हैं : 
üa खान इस सोच विचार में था कि गुरु गोविन्द सिंह 
उसके सामने आ गये | अब क्या था, उसने तत्काल उन पर 
गोली का निशाना लगा दिया किन्तु कभी न चूकने वाला उसका 
व आज ठीक न बेंठा। उसकी दृष्टि तो कुछ और ही देख 
रहा थी | उसने गोली के फें हूं भी. कहीं 
का कहीं बैठा | अब तक as D T "o 
ea सन्निक्ट अआ गये 
au आंखें चार होते ही मानो उस पर किसी ने मोहिनी डाल 
दा वह बन्दूक चलाना चाहता था किन्तु उसके पांच चल 
Re 4। हृदय कांप रहा था और उसकी इष्टि जम रही थी गुरु 
जी के युखारविन्द पर। उनके तेज का सैयद खान पर ऐसा 
या कि वह सव कुछ छोड़ कर उनके चरण कमलों पर 
आ गरा। 3 क्षण पू जो गुरु जो का प्राण लेने के लिए 
तत्पर हो रहा था बह अव उनकी पद रज ले रहा था। 
SERRE के तेजस्वी मुख की मन्द-मन्द fafa ने 
आज एक भयंकर काले नाग को भी देवता बना दिया था। 
सयद खान के इधर आ जाने से यवन सेना का नेतृत्व रम- 
जान खान ने ग्रहण किया और इस बेग से शत्रओं ने fara 
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a थी। सेना पर आक्रमण किया कि वह उसे न झेल सकी और उसे 
डस से | उदान छोड़ कर दुर्ग की शरण लेनी पड़ी । 

हि नु पर रात्रि के मध्य में जब कि यवन सेना निश्चिन्त सो 
T रहा रहो थी, सिक्खो ने दुर्गं से निकल्ल उसे काटना आरम्भ कर 
मोहक दिया जिससे इह घबड़ा कर भागती ही दीख पड़ी । और इस 
“सि प्रकार अब की बार भी at गोविन्द सिंह के गले पर ही विजय 
न पते माल पड़ी ओर वह भी बड़े विचित्र ढंग से! 

उसका | 

at देख 2 

गे. कहीं दावा अध्याय 

| गये आनन्दपुर से विदा 

t डाल गत पराजय की सूचना जब ओऔरङ्गजेव को मिली तो उसके 


चल्न | पैरों तले की भूमि सरक गई । दक्षिण का दृश्य उसकी आंखों 
गे गुरु | के सामने नाचने लगा। शिवाजी ने तो उसकी कमर दोहरी 
ऐसा / कर ही दी थी। अब गुरु गोविन्द सिंह के पदाघातों ने उसकी 
गा पर | हड्डी २ चूर कर दी | अतः उसने एक पत्र गुरु जी को लिखा-- 
amg एक है । मेरा आप का >धमे भी एक है। मेरे पास 
आप आयें अन्यथा मुझे आप के पास आना पडेगा । यदि 
आप मेरे पास आयेंगे तो आप के साथ वही व्यवहार होगा 
जो कि एक सम्रादू एक महात्मा-सन्त के साथ करता है । 
5 »गुरु गोबिन्द सिंह मूति-पूजा ( बुतपरस्ती ) के. विरोधी 
| 
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पाठक ! आपने देखा (कि औरज्ञजेव का गर्वे । भला गुर सिंह को 
गोविन्द सिंह पर उसको चालव घमकी केसे प्रभाव Sal तार कई 
सकती थी । उन्होंने उत्तर भेज दिया कि जब तक सिक्खों सहित व, निज 
rat’ ( हिन्दुओं ) पर किए जाने वाले अत्याचार नन्द नह | गदड़ भ 
नेते तव तक मुझसे स्वप्न में भी मिलने की आशा न कर। | MAST 
उत्तर पाते ही क्र औरङ्गजेब ने देहली सीमान्त, लाहोर| अतः युव 
आदि के सब gaat को अपनी समस्त शक्ति से mj T ही 
गोविन्द सिंह पर धावा बोलने का आदेश भेज दिया | तत्कात सुग 
ही सारी यवन सेनायें चल पड़ीं। विलासपुर, .कांगड़ा, जस बरु Si 
पाल, कुल्लू, BAA, नूरपुर, गुलेर, चम्बा, जम्मू, मण्डौ| दी ठग से 
और श्री नगर आदि के राजाओं ने भी तीसमारखांओं में| WN 
नाम लिखा कर बहती गङ्गा में हाथ धोने की उक्ति चरितार्थ | शीते ह 
की | सबों की सम्मिलित सेना ने आनन्दपुर दुर्ग को चारों। ETI 
ओर से घेर लिया। रमण त 
अब की समस्या कठिन थी | फिर भी शुरु महाराज ते| ET a 
(> of , करगे | 
साहस न लागा | अवश्य यदि कोई स्वार्थी होता तो अब'त | क छ 
Sad स्वीकार कर लेता। किन्तु उनका तो अपना कोई के से 
स्वार्थं ही था। अत्याचारे की समाप्ति ही उनका ध्येय था। र 
तब भला वे अत्याचार के रहते कैसे अपने पथ से विचलित फे (जा 
होते | | कुरान क 
दुर्ग स्थ सिक्ख सेना ने आक्रमणकारी सेना पर are] तो आपः 
करदी तोपों के गोलों को वर्षा) एक साथ ६० साठ २, ७ गुरु 
सदर २ तोपों शत्रु ओं पर अग्नि उगलने लगीं । चुटकियों मे| T विश्व 


i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foungegion Phennai and eGangotri 


at गुर सिंह को पकड़ने वाले सियारों के ढेर के ढेर लगने लगे | लगा- 
गव डाह| तार कई दिनों के प्रयास के पश्चात्‌ भी मुगलों के सेनापति 
लों सहित जत्र निजोद्देश्य में सफल न हुए तो उन्होंने एक दूत भेजकर 
न्द नह| mag भवकी दी । पर सिंह के दम में दम रहते वह कभी भी 
ag) ? गीदड़ों को आत्म समरण करने की वात भी नहीं छुन सकता | 
, लाहौर अतः युवराज अजीतसिंह ने उस दूत को अण्ड-वण्ड बकने से 

से गुर| बीच ही में रोक कर भगा दिया। ः 
मुगलो ने घेरा और सुदृढ़ कर दिया। बाहर से कुछ भी 


| तत्कात e A Cc it na 
p जस. ,। बस्तु अब अन्दर न पहुच सकती थी। कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
Be 6 `A ` N 
we ही दुग स्थ प्राणी भूख ओर प्यास से तड़फड़ाने लगे | बहुत से 
3 


वां में| नगर वासी आनन्दपुर त्याग कर चले गये। जब रतन को 
चरितार्थं | घत हुआ कि अब भोजन आदि सामग्री सिता को नहीं 
y चारों। पहुंच रहीं दै और वे उसके बिना व्याकुल द तो उसने एक 
| ब्राह्मणा व एक सैयद को भेज कर यह कहलाया है यदि गुरु जी 
राज ने दुग छोड़कर चले जाना चाहें तो हुम उन पर आक्रमण न 
, करेंगे । पर गुरू जी ने रद्दी वस्तुओं के सन्दूक भिजवा फर 
2 k उनके TA का सरडा फोड़ कर लिया और इस प्रकार उनके 
ना कोई Aza नचे हो | 
येय था|| जब मुगलों की उक्त चाल न चली तो एक दूत औरंगजेब 
विचलित | के ( जाली ) हस्ताक्षर युक्त पत्र देकर भेजा गया कि 2 
| कुरान की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि आप यदि मुझसे मिलेंगे 
ar) तो आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊगा/ | र 
5 २, ७| गुरु जी ने उस दूत से कह दिया a न at आपके सम्राट्‌ 
कियों मे| भे विश्वास दै ओर न आपके सूबेदारों का । 
eas SN a 
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किन्तु garam से पीडित शिष्य समुदाय विचल गया 
वह उन पर दबाव डालने लगा | गुरु जी के लाख समझाने 
बुझाने पर भी जब लोगों ने हड न छोड़ा तो गुरु जी ने ऐसे 
लोगों से त्याग पत्र ले, गुरु शिष्य सम्बन्ध तोड़ उन्हें जाने की 
अनुमति दे दी | अब उनके पास केवल प्रत्येक दशा में भी ) 
साथ न छोड़ने वाले पच्चे शिष्य हो रह गेये | ु 

सन्‌ १७०४ के दिसम्बर की एक रात्रि को जब सारा संसार 
गाढ़ निद्रा की गोद में आनन्द ले tar था तब गुरु जी अपने 
पारिवारिक जनों एबं शेष सच्चे शिष्यों के साथ आनन्दपुर |, 
ढुगं से सदा के लिए विदा ली। उस निशीथ के महाअन्थकार 
में, सेनिकों के कराहो का करुण खर की पहुँच से दूर वे 
सब निजेन बन में एक प्रभु के सहारे चले जा रहे थे। 

प्रातःकाल होते ही एक स्थान पर बैठ कर उन सबों ने | 
दीवान लगाया । गुरु अन्ध की वाणी बन में गु जार उठी। 
उधर शत्रु की एक सैनिक टुकड़ी उनकी खोज में उधर से 
जाती हुईं ध्वनि के सहारे वहां आ पहुँची । अब क्या था ; 
दीचान युद्ध मे बदल गया । वहीं घमासान लड़ाई होने लगी | | 

युबराज अजीतसिंह ने कुछ सैनिक्रों के साथ मिल्न कर | 
शत्रुओं को युद्ध में रत रखा और शुरु जी उफनती हुई सरसा | 
नदी को पार करने में स्वांगरक्षकों सहित क 
माता गूजरी दोनों बालकों सहित एक ओर 
तथा साहिब कोर दूसरी ओर बिछुड़ गई | 

इस युद्ध के उपरान्त गुरु के केवल प्राय; 


सफल हुये। पर ' 
| 
आर माता सुन्दरी | 

| 


४० शिष्य योद्धा | 
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ही शेष रह गये जो युवराज के ara शत्रु को मारते काटते 
गुरु जी से मिलने में सफल मनोरथ हुये थे.। 

शत्र जीता पर यह जीत भो उसकी हार थी। 

एक ओर आपत्ति ` 

गुरु गोवन्द सिंह को सरसा पार करते ही पता चला कि 
सामने से भी शत्र सेना आ रही है। खुले aaa में युद्ध 
करना उचित न समक उन्होंने प्रगति की दिशा बदल दी और 
चमकीर दुं की ओर बढ़े | यह गढ़ यद्यपि बहुत पुराना 
खण्डहर माँत्र था फिर भो चोड़े से अच्छा ही था। गुरु जी ने 
उन चालीस AA को चार दुकडियो Hae ढुग के ऐसे स्थानों 
पर नियुक्त किया कि जिससे वह सरते मरते भी अपने से 
दश शुनों को तो मार ही सकें ऑर स्वयं दोनों कुमारों समेत 
घनुष बाण ले एक ऊँचे AA पर पहु'च गये जहां से वह UA 
की प्रत्येक गति बिधि पर दृष्टिपात कर सकते थे | 

जिस समय शत्र सेना आंधी की भांति उमड़ती चलो आ 
रही थी उस समय रात्रि हो चुकी थो । रात्रि में ही बेरी दल 
ने बादलों के समान गरजते हुये उस जीण शीण दुर्गे को घेर 
लिया ! fara वोरों ने थोड़े होते हुए भी उन पर ऐसा प्रहार 
किया कि उसे ऐसा विदित हुआ मानों at हे स्क 
विशाल सेना उपस्थित छै । j 

हार car पर नियुक्त ४-४ अथवा ५५ सैनिकों की टुकड़ा 
सैकड़ों और सहसो का काम पूरा करती हुई कत्तव्य वेदि पर 
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बलि चढ रही थी । उधर गुरुजी बाणो की ऐसी विकट मार 
कर रहे थे कि शत्रु सैनिक पाषाण खण्डों के समान ges 
रहे थे | 

पर अन्त में द्वार रक्षाथ नियुक्त सारे सेनिक काम आये। 
तब युवराज ने स्वयं गुरु से-पिता से-बहां पहुँ चने की अनुमति 
मांगी । और उन्हें उस १८ वर्षीय प्यारे युवा पुत्र को स्वीकृति 
देते क्षण भर का तो बिलम्त्र न लगा | तत्काल हृदय से लगा, 
विदा किया | 

वीर अभिमन्यु की भांति युवराज अजीत भी अकेला शत्र 
दल में कूद पड़ा और अनेकों विपक्षियों को मृत्यु मुख में 
पहुं चाकर अन्त में स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुआ | 

पितृ हृदय अपने सम्मुख पुत्र को पछाड़ खाकर गिरते हुये 
रोया नहीं अपितु प्रशन्न हो उठा | क्यों न हो पिता के पवित्र 
Ad का अनुष्ठान करते हुये हो तो उसने प्राण त्यागे हैं फिर 
आंसू क्‍यों निकलते ९ 

ज्येठ्ठ आता के जूक जाने पर लघु भ्राता १३ वर्षे के कु'वर 
जुझारसिंद ने भी पिता से प्राथेना की-- 

“गुरुदेव ! पिठ देव ! मुझे भी स्वीकृति दीजिये कि मैं भी 


सपत्नपंक्ति भजन करते हुये आपको पवित्र कीर्ति पताका 
को फहराऊँ | रं 


गुरु गोबिन्द्सिह . ने वात्सल्य वश पुच को गोद में ले लिया 
उसे प्यार किया और तदनन्तर उसके मस्तक पर कलंगी बांधी 
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श्रौर हाथों में ढाल तलवार देकर मस्तक चूमते हुये कहा - 
जाओ, वीर बालक जाओ ! निर्भयता पूर्वक अपने कतव्य का 
पालन करो | 

कु'वर जुझार सिंह भी, विरोधियों का मान मदेन करते 
हुये अनेकों शत्रओं को भूमि पर काट २ कर डालने के पश्चात्‌ 
पिता के पावन संकल्प रूपी यज्ञ की आहुति बने । 

गुरु ने दोनों पुत्रों को कतंञ्य की भेंट चढ़ा, परम पिता 
परमात्मा से प्राथना की 
, हे प्रभो आज वास्तव में इन बालकों का जीवर सफल 
हुआ और मेरा भी । किन्तु भगवन्‌ ! अभी तो काय शेष दै 
अत्याचारों का अवसान नहीं हुआ | हे अखिलेशवर ! मुझे बह 
शक्ति प्रदान करो कि मैं इन सब कापिक क्लेशों तथा मानसिक 
वेदनाओं को सहता हुआ भयानक दुष्टाचार का विनाश करने 
में सफल हो सकूँ | 

रात्रि के पश्चात दिन आया और दिन भी ढल गया । सूर्य 
अस्ताचल को चले गये और पुनः रजनी रानी का साम्राज्य 
हो गया। कुछ बचे हुये शिष्यों ने गुरु से विनती की-- 

हम सबका भी बलि वेदी पर चढ़ जाना आसान दै किन्तु 

देश्य अधूरा रह जायगा | यदि इस समय बचा जाये तो हो 

सकता हे भविष्य में कुछ हो सके अन्यथा अन्त तो प्रत्येक 
| दशा में हवै । हमें मृत्यु का किञ्चिन्मात्र भो भय नहीं। पर 
| आएका जीवन बहुमूल्य उससे अभी न जाने क्या क्या काम 
| हों अतः उसकी रक्षा ही हमारा इस समय मुख्य काम है। 
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गुरु ने कुळ अधिक न कहा, बोले-वीरो ! तुमने मेरा 
अन्त तक साथ दिया है, अब भी मेरे साथ हो, चलो ददम सब 
शत्र को मारते हुए निकलने की चेष्टा कर । 

गुरु के इन शब्दों को सुनकर उन सत्र ने महाराज स पुन; 
निवेदन किया--अव हम सत्र केवल १०-१२ हौ हे इस प्रकार 
लड़ कर्‌ बच निकलना असम्भव होगा अतः आप २-३ सैनिकों 
को लेकर निकल जांय यही ठीक होगा । 

अन्त में गुरु गोबिंद सिंह अपना मुकुट उतार उन BAF 
सम्मुख उसे रख कर कहा--“आज से खालसा ही गुरु हैं और 
गुरु ही खालेसा। अतः मुझे आप की इच्छा स्वीकार है । 

` उक्त वाक्य कह, भाई दयासिंह, रामसिंह और घर्मसिंह 

को साथ ले गुरु जी उस भयंकर कालो रात में दुगे से निकल 
पड़े और एक स्थान पर शत्र सेनिक्रों को शिथिल पा इन्हे 
तीरों का निशाना बना चलते बने। उधर उनिद्र यत्रन Alas 
खालसा फौज आई जान आपस में ही मार काट करने लगे 
ओर उनकी आंखें तब खुली जब दिवाकर ने आकर उन्हें 
gaat कि मूर्खा ! तुम तो अपनों ही को काट काट कर डाल | 
रहै हो। 

उधर गुरु जी ने अपने तीनों साथियों को तीन भिन्न २ 
माग पर जान का आदेश दे स्त्रयं शोधी ओर चल दिए। 


~ 
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ग्यारहवो अध्याय 
अन्तिम बलिदान 


पाठकों को भली भांति स्मरण होगा कि सरसा पार करते 
हुए माता गूज़री दोनों पुत्रों सहित भटक गई थी'। उनके 
साथ परिवार का एक पुराना सेवक गंगू ब्राह्मण भी धा। 
अनेकों जगहाँ में घूमते फिरते माता अपने दिन बिता रही 
धी कि गंगू के मन में भी पाप वेठ गया उसे माता के पास 
बहुत से हीरे जबाहरातों को देखकर चोरी करने क्री सूझी । 

अतः एक रात्रि को उस लोभी ने कुळ हीरो को निकालना 
चाहा कि इतने में माता की आंख खुल गई | उन्होंने गंगू की 
करनी. जान ली पर दुर्दिन समझ उससे इतना ही कहा कि 
मांग लेता | 

गंगू घबड़ा गया था। अब उसे भाग निकलने की पड़ी 
थी इतना ही नहीं अपनी चोरी का 'भेद प्रकट होजाने पर 
बह जलने भी लगा था। परिणाम स्वरूप उस नीच के कारण 
ही माता गूजरी पुत्रों सहित यवन सैनिकों के बन्धन में पहु च 
गई । ; 
सीमांत प्रदेशाविपति वजीर खान के सम्मुख दोनों बालकों 
को ले जाया गया | उनसे इसलाम स्वीकार करने कों BAT गया | 
अन्यथा मृत्युदण्ड को भोगने को तैयार रहने की बात सुनाई 


गई। 
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नौ वर्षीय जोरावर सिंह ने सिंह की भांति गरज कर 
कहा--'मृत्यु स्वीकार दै इस्लाम नहीं ।' इसी वाक्य की अनुवृत्ति 
छोटे भाई फतेहसिंह ने भी निर्भयता TAF की । सूवेदार दङ्ग 
रह गया । ऐसी निर्भयता ओर इतने छोटे बालकों में उसने 

कभी न देखी थो । 
सारी सभा सूबेदार की ओर और सूबेदार काजी की ओर 
देख रहा था । इसके पहले कि काजी कुछ बोले, मालेर कोटला 
के नवाब ने कहा-“कुरान शरीफ में असहाय अनाथ बालका 

को मृत्युदण्ड देने का निषेध किया गया है ।” 
पर निर्दयी काजी ने तड़प कर कडा-“कुरान के आदेशा- 
नुसार इस्लाम स्वीकार न करने वाले को एक दण्ड है, मृत्यु ।” 


दो पठानौं को जब्र उन निःसहाय वाल हों के TT करने का 


आदेश हुआ तो वे यह कह कर सभा से वाहर निकल गये कि . 


`a a रे ‘> 
यह कुरानमज्ीद के न्याय के विरुद्ध दै, वीरता पर कलंक दै 
ओर है बत्रेरता का नंगा नाच, अतः हमें स्वीकार नहीं । 


अन्त में उस TAs, न्याय से कोसों दूर, काज़ी के कथना- 


नुसार उन बीर बालकों को दीवार में जीवित ही चुनवा दिया 
गया | यह सन्‌ १७५५ की घटना है । 

माता गूजरी की आत्मा यह हृदय प्रिदारक संवाद सुनते ही 
तड़प उठी ओर वह भी इस नश्वरदेह को छोड़ अपने प्यारे 
पुत्रों से मिलने परलोक सिघार गई' | 
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अन्तिम ज्वाला 


गुरुजी बीहङ़ बनों में भाड़ भंकोरो में छिपते भूख-प्यास 
सहते, वे दुर्दिन किसी प्रकार बिताते हुये अन्तमे इन अपने तीनों 
साथियों से एक दिन मिले उनको किसी से अपने दोनों आंख i 
के तारों का अवसान संवाद भी सुनने का मिल गया था| पर 
धन्य हे धीरज के धनी धुन के पक्के, गुरू गोविन्द्सिह | तू धन्य 
दै! अपने दो नव युवक पुत्रों को स्वयं ad की भेंट दे दिया 
आर माथे में fagsa भी न आने दी। उसी घमं हित तेरे 
छोटी आयु के होनहार लालों ने जीवित अपने -को दीवार में 
चुनवाया और तूने यह पागल कर देने वाली सूचना पाए आह्‌ 
तक न ल्ली। 

अस्तु. गुरुजी को जो कुऊ वेदना पहुँची होगी सो होगी पर 
उपस्थित लोगों को कतना मार्मिक दुःख हुआ यह्‌ राय काल्हा 
के निम्न शब्दों से अवश्य आभासित होता है-- 

“गुरुदेव ! इन हत्यारों के कुकर्मो का विचारं कर हमारा 


, पाषाण हृदय भी फटने लगता है। इन नराधमों, राक्षसों, ac 


पिशाचों के पापाचार से क्या छुटशारा होनाः सम्भव नहीं 2” 
गुरु ने कहा-“घबड़ाओ मत, चिन्ता का त्याग करो। 
कुकर्भी को अक्राल पुरुष अवश्य उचित दन्ड देते हैं।” 
इस घटना के सुनने के पश्चात्‌ कुछ काल अतिबाहित कर 
गुरु जी राय काल्हा को अपना चिह्न स्वरूप एक कृराण दे दीना- 
प्राम की ओर चले गये। 
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दि RN दीना अ 
दीना ग्राम पहु'च कर गुरु जी ने पुनः सन्य संगठन आर्म मे 
कर दिया अब उनका साहस एवं उत्साह कमन हुआ था ता ag E 
अपितु उसमें पहले से अधिक तीव्रता थी। दीना प्राम भे गुरू ले रह जी 
जी को औरङ्गजेव के एक एक करके ३ पत्र दिल्ली पहुंचने के | दिनों 
लिए मिले, जिनमें बहुत ही नम्र एवं सहाडुभूत सूचक राद il ; 
गुरु जी को आमन्त्रित किया गया था और एक भी शब्द ऐसा oar 
हीं था कि जिससे छल का आभास. मिल सकता । पर गुरु जी चन्द्‌ के वर 
ने उस mc असहिष्णु मदान्ध पर कभी भी विश्वांस नहीं दिये तो उ; 
किया | हां, उन निमन्त्रण पत्रों के उत्तर में गुरु जी ने एक र उन्हें जल 
पत्र अवश्य भेजा। यह पत्र फारसी की कविता में था ओर. 7 रह गई « 
१४०० छन्दो से युक्त था। इसमें उन्होंने ओऔरङ्गजेव की क्रूर शिर पर लए 
नीति का वर्णन करते हुये उसकी सच्ची ओर तीखी आलो- खा चली 
चना की थी | यह पत्र रे 'जफरनामा? ( विजय यन्त्र ) के नाम ae 
इतिहास में प्रसिद्ध है यह पत्र पूरा का पूरा मनन करने द 
योग्य S| अतः उसका यहां उद्धरण कर के हम इस पुस्तक का र्चा लेने | 
कलेवर न बढ़ा, पाठकों को प्रथक रूप से ही पढ़ने की प्राथना त 2 
कर सन्तोष करते ह ( त चे 
जिप्त समय ओरज्ञजेब अहमदनगर में था उसे सम्भव दै ती जा 
यह ऐतिहासिक पत्र उसके पास भाई दयासिंह व धनसिंह हारा बिना सूचित 
पहुंचा | [चत 
उक्त पत्र भेजने के पश्चात्‌ गुरु जी ने दीनाप्राम को भी | से त्याग! 
त्याग दिया क्योंकि बह सैनिक दृष्टि से सवेथा अनुपयुक्त“था | रनों आर र 
न तो वहां कोई गढ ही था और न कोई अन्य यौद्धिक सुविधा! पै सेना ८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Sana Ci Chennai and eGangotri 
| 


दीना आम से चलकर गुरुजी नगर नगर और आम २ 
में उपदेश करते शिष्य बनाते और युद्ध सामग्री, एकत्रित 
करते हुए कोट कपूरा पहु'चे। कोट कपूरा के अध्यक्ष ने बैसे 
तो गुरु जी की बहुत आवभगत की पर जब गुरु जी ने उससे 
ga दिनों के लिए दुर्ग मांगा तो उसने स्पष्ट मना कर दिया | 

कपूरा से गुरु जी ढिलवां पधारे । वहां उनके पूबेज प्रश्‍वी- 
चन्द्‌ के वंश वाले एक व्यक्ति कौला ने उनके नवीन Gara 
दिये तो उन्होंने उन्हे पहन पुराने नीले sal की धज्जियां कर 
के उन्हें जला दिया । उनमें से एक घजी अलग होने से जलने 
पे रह्‌ गई थी । उसे भाई मानसिंह ने गुरु स्वीकृति पूर्वक अपने 
शिर पर लपेट लिया था। तभी से सिक्खों में निहङ्गों की 
शाखा चली | ` | 


ढिलवां से महाराज खिंदराना की ओर बढे ! क्योंकि 
हां एक बहुत बड़ा जलाशय था अतः वहीं पर यवन सेना से 
मोर्चा लेने की इच्छा थी पर वह जलाशय केवल नाम मात्र को 
था सारा जल उसका हवा हों गया था। अब तो गुरु जी को 
ससे आगे बढ़ना पड़ा, इघर सीमांत के सूबेदार की सेना 
पढी चली आरही थी | जिसे उस तालाब के पास गुरुजी को 
रिना सूचित किए ही उनके उन ४०-५० शिष्यों ने जो आनन्द- 
पुर से त्यागपत्र देकर भाग आये थे, प्रायश्‍्चिताथे रोक दिया । 
पेनो ओर से मारामार की आवाज आने लगी। दूर से आई 
| Na सेना प्यास के मारे सर रही थी, उसमें इतनी भो शक्ति न 
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थी कि उन ४०-४० वीरों का ही सामना कर सके | फलतः यह 
तालाब पर अधिकार करने के विचार को छोड़ दूसरी ओर से 
आगे बढी | किन्तु गुरुजो ने ऊचे टीले पर स्थित होने के का एण 
वहीं ले ऐसी बाण वर्षा की कि यवन सैनिको को कुछ सूम न 
पड़ने लगा | सूवेदार वजोरखां भो शिक्य बिमूढ था | अन्त 
में उसे विवश हो पीछे हटना पड़ा और गुरुजी को एक ओर 
आशातोत सफज्ञता मिली | अथवा हम यह कहें कि यह प्रज्व- 
लित हो चुकने वाली अनल की अन्तिम ज्वाला थी। 


इस युद्ध में उन ४०-५० AA में पे एक भी जोवित न बचा 
था। केवल भाई महानसिंह के प्राण कहीं अटके हुए थे। युद्धो- 
परान्त जब गुरू जी ने उन बीरों का आकर अवलोकन किया 
और प्रत्येक के मस्तक को छुआ तो मदानसिंह ने आंखें खोली 
ओर गुरूजी को देखकर GS प्रणाम करना चाहा पर हाथ उठ 
न सक । गुरू जी ने उसके घाव धोकर उनकी पट्टी की और जब 
कुछ शक्ति आई तो उनसे पूछा - 'कहो भाई महान ! क्या 
चाहते at? महानसिंह के नेत्रों से आंसुओंकी घार बह निकली 
निकले दो शब्द लडखड़ाती जिह्वा से--'हम लोगों का त्यागपत्र 
फाड़ दीजिये / गुरुजी ने तत्काल उस पत्र को मंगा कर उनके 
सम्मुख ही उसे ws कर फेंक दिया और बोले -- 

बस इतनी ही बात थी न। वास्तव में तुमने अपने को 
सच्चा खालसा सिद्ध कर दिया | अब तुम हंसते हुए जाओ । देखो 
अकाल पुरुष तुम्हारा अभिनन्दन करने को प्रस्तुत हैं। जो! 
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यह सताई हुई प्रजा के कलेशों को दूर करने में अपने को मिटा देता 
è | है वही सचा राष्ट्र का सेवक हो पर तुम तो उन सबमें मुख्य हो | 
प्स भाई महानसिंह का मुख कमलसा खिल गया और फिर 
EA | वाह शुरूज्ी का खालसा' तथा “वाह गुरुजी की फतह! के साथ 
गन्त | वह सदा के लिये बन्द हो गया। 

गुरुजी ने उन सत्रों का दाह कम अपने आप किया । उन 
बीरों की उन्होंने प्रशंसा करते हुये उन्हें सुकत वीर की पदवी दी 
आर तब से वह सर (तालाब) मुक्तसर कहलाने लगा । 
नचा मुक्तसर विजय के अनन्तर शुरू जी पुनः जनता को उपदे- 
द्धो- Maa का पान कराते, सच्चे क्षत्रियत्व का पाठ पढ़ाते आगे 
; बढ़े एक स्थान पर रुके। उस स्थान पर उन्होंने दरबार किया 
जहां उनके पिता गुरू तेगबहादुर ने आराम किया था । एक बार 
| पुनः आनन्दपुर की दृश्याबलि आंखों के सम्मुख फिरने लगी । 
इस स्थान का नाम गुरू जी ने 'दमदमा' रखा | 

यहीं पर अनेकों कष्ट सह कर अब तक जीवित रहने वाली 
माता सुन्दरी तथा साहित्र कौर भी गुरू जी के पास आ पहुँची । 
इस समय शोक व आनन्द के दो विरोधी भाव उपस्थित लोगों ` 
के मन मानस में हिलोर ले रहे ALANT दृश्य था वह । हून 
| भी था और बह रहे थे आंखों से आंसु भी । दमदमा में ही गुरू 
जी ने गुरू ma साहब को लिपि बद्ध करना आरंभ किया। 
जिसकी पूर्ति सं १७५३ के भादों की ८ को हुई । 


a! 
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बारहवां अध्याय 


इन्दा वेरागी शिष्य बना 
azar को तीर्थ का पद दे गुरु जी अन्त में दक्षिण की 
शरोर = | उस समय दिल्लीपति अत्याचारी alga अपनी 
आयु के दिन मृत्यु शैय्या पर पूरे कर zal था। कुछ काल 
पश्चात्‌ ही इस क्र सम्राट (९) की ६० वर्ष की आयु में tsa 
So के फरबरी मास में मत्यु होगयी । मरते सभय इस मदाच 
सम्राट (0) को कितनी मानसिक वेदना थी कितना वह अपनी 
करनी पर पश्चात्ताप कर रहा था यह उसके उस पत्र से प्रकट 
होता है जो उसने अपने पुत्रों को लिखा था । निस्सन्देह वह 
संचार से निराश गया । l 
auga की मृत्यु के साथ ही उसके तीनों पुत्रों में राज्य 
क लिए प्रतिद्वन्दरिता होने लगी | शाहजादा Bas (जो पहले 
से गुरु गोविन्द सिंह से आकर्षित था) ने भाई नन्दलाल को 
विविध उपहांरो के साथ गुरु जी के पास भेजा ओर उनसे 
हायता मांगी । जिसे उन्होंने BEd देना स्वीकार कर लिया | 
कहना न होगा कि गुरु जी की सहायता से “ताजो' वा युद्ध 
मुअञ्नस ने जीता और आश्रमशाह्‌ मारा गया | 
शहजादा FAST बहादुरशाह के नाम से सिंहासनारूढ 
हुआ । और उसने गुरु जी की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए 
Fë बहुत से बहुमूल्य उपहार भेजे ओर दशन पाने की इच्छा 
भी प्रकट की। | 
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गुरु ३ 
ध्यान उः 


दिए थे | 


आरम्भ Í 
वाएन देर 
के पश्चा 
की FUE 
तत्प 
दिए । श 
चाही | ! 
था राज 
स्पष्ट H 
पर्‌ कन्द 
आकर्षि 
इन 
होते हुए 
को दे 
गुर 
संकेत 
का उपदे 
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गुरु जी ने आगरा के दुर्ग में उसे दर्शन दिये तथा उसका 


| ~ श 
ध्यान उन बचनों की ओर खाँचो जो उसने सहायता प्राप्य 
| दिए थे | अर्थात्‌ अन्याय, अत्याचार अर पक्षपात का मूलो- 


न्छेद कर सबके साथ यथा योग्य उचित व्यवहार कराना 


| आरम्भ किए जाने को कहा | बहदुरशाह ने शुरु जी को आर- 


qea देते हुये कहा--शासन सूत्र को भली भांति संभाल लेने 
के पश्चात्‌ मैं स्वयं इन बातों की ओर ध्य न दूंगा और आप 
की इच्छा पूर्ण होगी | 

तत्पश्चात शाह और सन्त दोनों दक्षिण को ओर चल 
दिए | शाह ने मरहठा शक्ति को दवाने में भी गुरु की सहायता 
चाही । पर ऐसा कैसे हो सकता था । सन्त तो उधर गया ही 
था राजपूतों ब मरह॒ठों की शक्ति को एकत्र करने | अतः 
स्पष्ट सना करके गुरु जी वहादुर शाह का साथ छोड़ गोदावरी 
पर कन्दोर की ओर चल पड़े | वहां के प्राकृतिक दृश्यों से 
आकर्षित हो गुरुजी ने वहां एक धअविचल' नगर बसाया | 

इन्हीं दिनों उनको एक लक्ष्मण देव बैरागी मिला। क्षत्रिय 
होते हुए भी एक fecal के वध समय उसके नवजात बच्चों 
को देखकर उसको वैराग्य हो गया था। | 

गुरु जी ने उसके ओजस्घी मुख पर्‌ एक महान्‌ योद्धा के 
संकेत पाकर उसे इस निकम्मे जीवन को त्याग कर कमठ बनने 
का उपदेश किया और इतना ही नहीं अपितु उसे पुनः कम 
Ja पर ला खड़ा कर दिया और अपनी सेना का उसे नेता 
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बना कर पंजाब में अपने आदशाँ' के प्रचाराथ उसे भेज fear 
गुरु के इस बन्दे का नाम AAW देव से गुरुबख्शा सिंह लिया 
जाने लगा किन्तु उसने अपने को बन्दा कहदलाना ही पसन 

किया | यही वीर सेनानी, बन्दा वैरागी! के नाम सं ख्यात हुआ । 


ऐहिक लीला सप्ता 


जो काम नीतिज्ञ औरङ्गजेब न कर सका उसे इसके बेटे 
ने कर दिखाया । बहादुर शाह्‌ प्रकट में तो गुरु जी का मक्त 
दिखता था किन्तु वह उनका जानी दुशमन निकला । सन्‌ १७०७ 
से १७१० तक उसने अपना शासन ges कर लिया | तत्पश्चात 
यदि वह चाहता तो अत्याचारों को रोक सकता था पर उसन 
वैसा करना तो दूर, उलटी सिक्खों की पुनः उभरती हुई शक्ति 
का दमन करने के लिए श्रपनी राजधानी देहली के स्थान पर 
लाहौर बनाई ओर वहां सिक्खों का प्रवेश भी निषिद्ध कर 
दिया । इतना ही नहीं अपितु सुना जाता दै कि उस कृतध्नी ने 
गुरुजी की हत्या करने केलिए दो पठानों को गुप्त आदेश 
देकर उनके पास सवा सुश्रपा करने के बहाने भेज रखा AT | 
ये दोनों पठान गुरु की सेवा में बशुला भगत की भांति 
रहने लगे। उनमें से एक का नाम था अताउल्लाखान और 
दूसरे को शुलखान कहते थे | 
एक'रात्रि को महाराज गाढ़ी निद्रा में थे कोई शिष्य भी 
उनके निकट न था । ऐसा अवसर देख उन दुष्टों मे से, जो एक 
ओर उँघने का ढोंग रच रहे थे, एक ने अपनी पेनी कटार 
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गुरु के पेट 
हो दृसरा 
अपनी कर 
धूर्त भी 5 


' गया। 


गुरु : 
था | वह 
शिष्यों : 
देखा तो 
ओर फे 
गुरु जी ६ 
जी अच 
Qa 
किया | 
आज क 
है । गुर 
तो दिय 
पर उघ 
अतः त 
गुरुजी 
चार = 
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गुरु के पेट में घुसेड़ दी | वह पापी नीच इतने ही से सन्तुष्ट न 
हो दूसरा वार भी करना चाहता था कि गुरू जी ने संभल कर 
अपनी कराल करवाल से उसका सर काट फेका | वह दूसरा 


| धूर्त भी आया पर वह भी उसी कृपाण से दो टुकड़े कर दिया 


| गया। 


गुरु जी.के शारीर से रक्त की घार बह रही थी: घाव गहरा 
था | वह वहीं as गये और पुकारा--'कोई दै १? सोये हुए 
शिष्यों ने गुरु जा की जैसे ही वह भारी पुकार सुनी दौड पड़े 
देखा तो दृश्य ही दूसरा था । यह दुःखद समाचार तत्काल चारों 
ओर फैल गया। बह्दाठुरशाह के निजी चिकित्सक तत्काल 
गुरु जी के पास आये । घाव में कांटे लगे और शनेः शनेः गुरु 
जी अच्छे होने लगे | 
इघर बहादुरशाह ने एक विशाल पुरातन घुष उनकी भट 
किया । उसे देखकर सत्र कहने लगे--इसे चलाता कौन होगा 
आज कज्ञ तो इसे लेकर चलना ही किसी महा .लिष्ठ का काये 
है । गुरु जी ने तत्काल उसे उठा कर उससे एक वाण चला ही 
तो दिया | लोग आश्‍चर्य भरे उनके बल की प्रशंसा करने लगे | 
पर उघर काम पूरा हो चुका था । घाव के टांके अभी कच्चे थे 
अतः तड़ातड़ टूट गये और सत्र अन्त समय निकट समझ कर 
गुरु जी ने शिष्यों के अनुनय विनय करने पर भी दुबारा उप- 
चार न कराया | धन्य दै भवितव्यते ! १ 
| अक्टूबर १७०८ ई० गुरुवार के डिन गुरू गोविन्दासंह जी 
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| ७४ i 


ने सुन्दर उत्तमोत्तम वस्त्र घारण fed ओर दरबार amar ! 
पांच ऐसे और नारियल से प्रन्थ साहब का पूजन कराया और 
तत्पश्चात्‌ समस्त उपस्थित शिष्योंदो सम्बोधित करते हुये बोले- 
“केरे परमप्रिय मित्रो ! इस संसार की कमे भूमि में अवत- 
।रत होकर सब हो SF न कुछ करते हैं । धन्य हवै वह जो अपने 
कत्त व्य कर्म पर SE रहते हें और उसे पूरा करने की प्राशापण 
से चेष्टा करते हैं । ea र 
मेरे पश्चात अब कोई गुरू नहीं माना जायगा। केवल अन्य 
साहब को ही गुरू मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये। परे 
पश्चात्‌ कोई भी सिक्ख मेरा स्मारक न बनवाये ।” 
इस प्रकार उप:श कर सबको सान्त्वना दे गुरूजी एक 
चन्दन की चिता वनवाकर अस्त्र शास्त्र से सुसज्जित हो उस पर 
बिराज गये और परम पुरुष का ध्यान करते हुए उन्होंने इस 
लोक की लोला समाप्त की | 
गुरूजी के देह त्यागने के पश्चात्‌ शिष्यों के आदेशानुसार 
चिता को अग्नि से प्रबलित किया और इस प्रक्रार शरोर का 
दाह कर्म वहीं का वहीं तःकाल सम्पन्न हो गया । तीन दिवसा 
नन्तर वहां केवल एक कृपाण मिली शेष अस्थियां तक भस्मी- 
भूत हो चुकी थीं । i 
पाठक बृन्द ! गुरू गोविन्दर्सिह ने लगभग ३३ वप T 


i e भें को 
गुरूपद को अलंकृत रख ४१ वर्ष की आयु में परमपद 


प्राप्त क्रिया | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
f 
j 
} 
| 


| 
| 


| 


| 
| 
| 


| 


निस्त 


| ९ 
। एक वस 


अर अर 


| फेर सकः 
| राजनीति 


स्वभाषा- 
पूरार अ 
gau 


णता पूर 


` 
Ms 
हुन टू उ 


सहारा: 


Gal 
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॥ Ue || 
| | । 'निस्सन्देंह उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि 
jie | एक वर्स प्रचारक गुरू कुशल सेना सचालक भी वन सकता है 
गोलि. | और अत्याचार के विरुद्ध लेखनी और तलवार दोनों का प्रयोग 


qa- | कर सकता हे । वहीं, केवल सेनापति ही न थे अपितु एक कुशल 

प्र्पने | राजनीतिज्ञ भी थे। ओर ये स्वयं एक विजयी महान्‌ योद्धा | 

[पण | स्वभाषा-संस्क्ृत के ज्ञान के अतिरिक्त उदू -फारसी पर भी उनका 
| gue आधिपत्य था। वह एक मात्र कृपान के प्रहार करने में ही . 


अन्ध | भिद्धहस्त न थे अपितु कविता करवाल का भी बहुत सुन्दर प्रवी- 
। सरे | णता पूणं संचालन करने में भी समर्थ थे । 

| बह सब कुछ होते हुये भी उनका दृष्टिकोण संकुचित न था। 
| एक | उनके उपदेश सके लिये समान. हितकारो थे। वह कोरे उपदेष्टा 
उस्‌ पर्‌ | ही न थे । उन्होंने जो कुळ कहा उसे स्वयं भी करके दिखाया | 
[ने इल | यही कारण है कि विघर्मी भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे ” 


हि ~ ००५ OS 
| परमात्मा से प्रार्थना है कि इस युग Hat हमें ऐसे महान्‌ 
ugaz | नेता ओर उपदेष्टा देकर कृत कृत्य करे | 


ऋ इति ऋ 
दिवसा- KENE A 
oa निम्नलिखित चार पुस्तर्के छपकर तयार द 


A e ७ it a 
हिन्द जाति का उत्थान पतन ५) हिन्दू घस अच्छा क्य i) 
सि 2.) स्वामी दयानन्दकी जीवनी २।) 
रप तक | महाराणा amaia ॥८) 


प्रपद को , वी.पी. द्वारा मंगाने का पताः 
देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार Tea 
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नवयुबकोपयोगी राष्ट्रीय साहित्य 


नास पुस्तक लेखक मूल्य 

१. हिन्दी-पद-पादशाही --. वीर सावरकर-- चार रुपया 
२. हिन्दुत्व = = दो रुपया 
३. क्रान्तिकारी चिट्टियां-- % ल्वे Soe 
४. चाणक्य और चन्द्रगुप्र--स्व० हरिना/रायण 'आप्टे-चार रुपया 
४. ,राष्ट्रपतन — — ढाई रुपया 
"६. सिंहगढ़ | कवे हि — दो रुपया 
७. महाराणी मांसी --शांति नारायण — चार रुपया 
८. अन्तज्वाला --स्व० चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार- दो रुपया 
४. स्वातन्त्रय-वीर सावरकर-- ५ — sg रुपया 
१०. खून की होली — राजबहादुर सिंह — दो रुपया 
११. संगठन का बिगुल --सत्यदेव परित्राजक--पोने दो रुपया 
४२. वीर वेरागी --भाई परमानन्द - दो रुपया 
५३. शिवाजी --लाला लाजपतराय --एक रुपया आठ आना 
१४. वीर मराठे-भीमसैन विद्यालङ्कार-- ढाई रुपया 


१४. वीर गाथा = ७ --सवा दो रुपया 
१६. चाणक्य नीति -- अनु» बिष्णुदत्त श्रीश--चौदह्‌ आना 
१७. wae शतक — अनु० ऋषिकुमार शमा-- एक रुपया 


१८. बिढुरनीति -- ago राजेन्द्र ठ्रिवेदी्रभाकर-एक रुपया | 


आठ आना 
१६. राष्ट्रीय तपरवी ( महाराणा प्रताप ) राजेश गुप्र- ढाई रुपया 
२०. Age -- सलाम सिद्धान्त wA -- ढाई रुपया 
२१. ब्रह्चयं सान विष्णुदत्त “श्रीश एक रुपया 


बो० पी० द्वारा माल मंगाने का पता 


देहाती पातक भण्डार 
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. असली थियेटोकल नाटक |. . धार्मिक किताब 
। श्रवणकुमार We) | मनुस्मृति ४ 
भक्त सूरदास ” ॥0 |, चाणक्यनीति thi) 
दानवीर कणं ॥=) | गीतांजलि ( ढेगोर ) ॥| 
| ` महाभारत i=) गीता आघा ” all) 
| सत्यवान सावित्री N=) | कबीर दोहाबली ॥ 
met wager . ॥=) | तुलसी दोहावली ॥) 
| भक्त पूरनमल ॥=) | मीराँ के गीत i) 
सुलताना डाकू ॥?) | सूरदास के अजन . i) 
। बीर हृकीकत,राप्र . ॥=) | सहजोबाई के पद्य i) 
बीर अभिमन्यु - We) | कबीर शब्दावली i) 


बीर राधाचरण i2) | बेराग्यज्ञान प्रकाश २) 
त कृष्ण सुदामा ॥) | शिवानीति १) 
नल दमयन्ती m) | शिवा बावनी १) 
दुर्गादास राठौर ॥) | विदुर नीति १॥) 
सत्यवादी हरिश्चन्द्र ॥=) | बाल रामायण १) 
| श्रीमती मञ्जरी . ॥|) | बाल महाभारत १) 
' राणा प्रताप ॥) | भजन पुष्पांजलि १) 
, रामायण नाटक m) | वेदिक सत्संग गुटका ८) 
— प्रहलाद ॥=) | वीर अभिमन्यु i2) 
| अमरसिंद राठौर Ne) | बीर राजपूत १) 


बी० पी० से मंगाने का पता-- 
पुस्तक भण्डार, चावड़ी. बांजार 
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